[ 


असम, इस लिए उत्तरे से नापित के पास पिर मुंछ्वाना शुदू दिया 
साधु श्रचित्त प्रायुक जल गृहत्त का दिया मिले तो लेते हैं, अन्यथा तृषा 
सह सम्भाव सहते है। मरीदि ने अपने सुख वर से दावा हुआ जता कम 
भारण फ़िया, सचित्त जल क्रश्चा सर्वत्र मिल सता है, जैन साधु ४२६, 
पिवणित आहार एपराय होगे तो लेते है श्रयथा तपोवृद्धि सममाव साफ हैं। 
मौनि ने गृहर्थ के घर जैसा मिले वहां जाकर वा निमंत्रण से भोजन करना गुह 
प्रिया, पद में पदरत्षा धारण करी, श्रातप (धूप) रक्षा बंत्र थारण हियां | 
जैत मुनि इन दोनों से वर्णित हैं । इस का शिष्य एक राजपूत कपिल देव हुआ, | । 
उम्र ने २५ तल कथन किये | अयने शिष्य आयुरी को, फिर कम २ से एक 
सांझय नाम इन के शिष्य से इस मत का नाम सांहय प्रसिद्ध हुआ। कौतदेत 
ने जगत का कली इंशवर है ऐसा नहीं माना, संपार के सर्व भेष एक जैन भर ॥ 
कै बिना से का श्रादि बीज यह कपिलदेव हुआ | 


आषभदेवजी का बढ़ा पुंत्र भरत ंकंवर्ती निसके दिविजय से 
भूमि भरत्ेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई उसने अपने १९ भाईयों को अप्दी ' 
सेवा बुलञागे, तब १८ भाई तो मरत की सेवा यदि पिता भरा देंगे तो करेंगे ऐ 
विचार भगवाव्‌ को पूछने कैलास पर गये, तर मगवार्‌ उन को हाथी 3 
क्षान की तरह चंचल रा्यलक्षी दर्शाकर वैश्य के उपदेश से साधुन्त ऋण 
कराया वे से केवल शञा्नी होगवे, ऐसा स्वहृप सुन भरत सम्राट विए में चिता 
करने लगा, प्रमु चित में जानते होंगेक़ि मेरी दी हुई राज्य लत्त्मी मरत अपने 
भाइयों से छगनेतगा इसहिये मरत दुर्विनीतहै, इसलिये अब भाइयों को भोगनादि 


डे 
आल कर जायेगे, जेट ओेफ विचार श्रनेक है 





[गत] 


किसको खिलाऊं वहां सौ धर्मेन्द्र ने भरत का खेद ।मियने के लिये कहा दे साब्वंभौस ! 
तेरे से जो भुणों में अधिक हो उनको यह भोजन करा, तव भरतचक्री असन्न हो 
अयोध्या आया, अपने से गुणों में अधिक द्वादशनत घारक आवक धर्मी जनों को जाव 
कर उन को बुलाया | वे उस समय उत्कृष्टधर्मी पांचसय संख्या वाले अयोध्या 
भें थे उन को घह भोजन कराया, उन की आचरणा से भरत अत्यन्त हर्षित 
हुआ और कहने लगा मेरे: सर्वदा फोख्ावधि जीव भोजन करते हैं वह सर्वे 
स्वाध है, आग जैसे धर्मों जन सुपात्रों को भोजन कराना निरंतर परमार्थ रूप है। 
आप मेरे यहां सर्वदा भोजन किया करें, तब उन्हों ने कहा द्वे नरपति ! पत्वे तिथि 
आदि में तो हम उपोषित रहते है, सामान्य दिवस में भी एकासन से न्यून तप 
नहीं करते, बाकी आंविल निवि आदि तप पोसह, पडावश्यक, देशावगासिक 
आदि भाव क्रिया, जिनाचन आदि नित्य कर्तेव्य हमारा है। तब अरत राजा उन 
के धर्म कर्तव्य करने, पोषघशाला ,त॒थाल्यैथा रुचि भोजन भक्ति करने को चार सूप- 
कार ( रसोईदार ) अन्य खिंदमतगार का प्रबन्ध कर उन को आपने सभा मंडप 
के समीप घमम करने, भोजन करने तथा रहने की आज्ञा दी । 


वे बृद्ध आवक महा माहण कहलाये, इन के पठन पाठनाथ्थ चार वेद भरत 
राय ने ऋषमदेव के उपदेशित गृहस्थ धर्मोनुकूल रचे | दर्शन वेद १ (सम्यक्त का 
खरूप ) दर्शन संस्थापन परामशेन वेद: २ ( इसमें दशन पर कुतर्क करने वालों 
का समाधान) तत्वावबोधवेद ३ (इसमें नवतत्व पद्द्वव्य आद्धजत साधुत्रतादि मोक्ष 
मार्ग) विद्या प्रबोध वेद ४(इसमें व्याकरणादि पट्‌ शास्र ७२ कला विज्ञान आदि) इन 
चार वेद को पढकर जो ५. आचार की शिक्षा करते थे उन को पट्‌ मास की अनुयोग 
परीक्षों करने पर आचार्यपद्‌ जो अन्य माहन को ४9 वेद का अध्ययन कराते थे, 
उन को उचम्काय पद, बहु श्रुति को आषेपद, धर्म कथक हेतु युक्ति दृ्टांत द्वारा उन को 
व्यास पद, कल्याणक तपकत्ताओं को कल्याण पद, इन्हों में अग्रगण्य को पुरोहित 
पद एवं पर्व॑त्िथि में पोसह करनेसे पोसहकरना जाति स्थापन करी, चार वेद पाठी, 
अउत्वेयी । इस अकार दृद्धआवक मद्दामाइन की उत्पत्ति हुई। एकदा भरत समआद 
ने भगवान्‌ से विनती करी कि दे तरणतारण ! आप सर्वसंसार ध गृहस्थ अवस्था में 
मवर्तन कर १. उम्र २. भोग ३. राजन्य ४. क्षत्रिय एवं 9 कुल स्थापन किये सैसे 
जैले धर्मी जन का माहन बंश ्थापन कर सर्व अधिकार सामान्य म्जागण को 


[ थ।] 


उच्च शिक्षा देने का दिया है और मौजनादि विशेष भक्ति में करता हूं, मेरे माननीय 
होने से ३२ हजार भारतवासी राजा तथा प्रजा इन को पूज्य भाव से मानते है, 
तब परमेश्वर ने कहा हे भरत! तेने तो अच्छा ही किया है लेकिन आगामी काल 
में इन का वंश दृद्धि पाकर मिन्न २ जाति स्थापैत होगी- नवमें सुविधनांथ 
अहत के निवोण पीछे जिन धर्म के साधु विच्छेद होंयगे तब सब प्रजा इनको 
धर्म पूछेंगे उस समय यह अपने महत्व की पुष्टि निज स्वार्थ सिद्धबर्थ अनेक 
कुबिकल्प रूप अंध जाल रचते चले जावेंगे। जीवहिंसा, सृषा वचन, अदत्त मैथुन, 
अगम्य गमन, अपेय पान, अभक्ष भक्त ऐसा कोई कुछृत्य नहीं जो इस बंश वाले 
' नहीं करेंगे और तद्रूप अथ रचेंगे। पात्र अल्पतर कुपात्र ही प्रायः होंथगे। जिनोक्त 
तत्व सत्य धरम के परम द्वेषी व-भष्टकत्तो होंथगे, प्रजागण तरणतारण इन को गुरु 
भाव से पूजेंगे। इन की आज्ञा शिरोधार्य करेंगे फिर जब शीतल १० मां तीर 
: होगा तब उनके उपदेश से कई एक भव्य जीव पुनः धर्म के श्रद्धावंत होंथगे । 


इस प्रकार सोलमें तीवैकर पर्यत जिन धर्म प्रवर्तन हो हो कर विच्चिन्र होता 
जाबेगा | इतने में अनेक पाषंड मिथ्यात्व रूप महातिमिर भारत क्षेत्र में विस्तार 
पावेगा । उगणीसमें बीस में तीमैकर के मध्य में पबेत म्राक्षण महाकाल असुर की 
सहायता से बकरा हृवन कर मांस भक्षण करना ऐसा छत्य वेद का मूल अथे 
पलटा के शुरू करेगा, बीस में तीयैकर के निवोण पीछे याशवल्वय ज्राकण हेरे 
रचे वेद को त्याग नह श्रुतियें हिंसा कारक रूप रचेगा, जिसका चाम शुक्ल यजु- 
चेंद रखेगा, उस के पौथे जेगल में रहनेवाले अनेक जीवों के मारते रूप अनेक 
क्षण वेद का नाम धरकर अ्रतियें रचेंगे उनकी रची अ्रतियों में उन २ ऋषियों 
का नाम रहेगा, उन सब ऋषियों के पास फिर २ के नेम ती्थकर के कुछ पहिले 
पराशर का पुत्र द्वीपायन आ्ह्मण उन ईिसाकारक मंत्रों को ताड़ पत्र पर लिख- 
कर एकत्रित करके उसके ३ भाग .फरेगा ऋक्‌ १, यज्ञुः २ और साम ३, तंब- 
सब आरक्षण उसे वेद व्यास कहेंगे, पीछे नेम तीयकर का उपदेश सुनकर व्यास के 
हृदय में सत्य अहिंसा रूप जिन घम की अरद्धा उसने होगी तदनंतर- कृष्ण 
” ज्ञारायण की आज्ञानुसार गीता, भारत' आदि भे सालिकी लेख भी स्व॒रावितः 
पुराणादि इतिहासों में खल २ में लिखेगा और किसी सल-में पूवे गृहीत हिंसा. 
जनक लेख भी लिखेगा | इस हुंडा -अवसापिणी काल में असंयतियों की पूल्ा, 


[ ड ] 


होने रूप आश्यर्यजनक वार्त्तो यह प्रकट होगी, पीछे २३वें ती्कर पार्थ होंगे उन 
का नाम सर्वख्रमत परमत विख्यात होगा, तदनंतर मरीचि तेरा पुत्र जिसने गेरू 
रांगित पूर्वोक्त वेष उत्पन्न किया उसका जीव २४ वां महावीर नाम का तीथेकर 
होगा वह साढय पचवीस देश में स्व उपदेश से सौ राजाओं को जिनथर्मी करेगा। « 
गोतम गोन्रीय आदि ०४०० ब्राझ्मण जाव हवन करते हुओं को सत्य, अहिंसा 
परम धर्म को स्वाह्माद न्याय से प्रतिबोध देकर एक दिन में जैनी दीक्षा साधुनत 
देगा उनके उपदेश से प्रायः हिंसाजनक यज्ञ वेंदोक्त कर्मकांड भारत से दूर 
होगा । ब्राक्षण भी आय; पुराणों का आश्रय लेंगे। आजीविका के लिये घर्म के 
बहाने से अनेक मारे उत्पन्न करेंगे इत्यादि भावी फल संपूरो। 


भरत चक्रवर्ती को भगवान्‌ ने कथन किया भावी फल वह बहुत है। इस 
जगह लिखने के लिये स्थान-नहीं | सवे तीथैकर केवल ज्ञानी का तथा सामान्य 
केवल ज्ञानी का तत्वमय उपदेश एक रूप है, फेवलज्ानी जब तक होते रहे 
तब तक उन का कहा विज्ञान मुनिजन कंठाग्न अपने २ क्षुयोपशमानुसार धारते 
रहे । जन काल दोष से शक्ति न्यून होती गई तब से जिनोक्त ज्ञान आचार्यों ने 
पुस्तक रूप से लिखा जो परंपरागत याद रहा था, उस में जो मोक्ष प्राप्त करने 
का भागे था उस को आवश्यक समझ साधु जन के आचरण के लिये आगम 
नाम रूप से लिखा, अन्य को पयन्ना (प्रकरण) रूप से लिखा। एक कोटि संख्या 
प्रमाण जैनागम विक्रम राजा के पांचवी शताब्दी में २ पूब्व॑ की विद्या पुस्तक 
रूप लिखे गये वे १० नाम से विख्यात हुए। अनुयोग द्वार सूत्र में वे १० 
नाम लिखे है (१) सुत्ते (२) गये (३) पयन्ने (9) आगम इत्यादि । इसलिए सूत्र 
पंथ प्रकीणें आगम एकाथे वाचक होनेसे सब केवलज्ञानी के कथनानुसारहै, जिस रे 
समय जिस-आचायोदि ने उन कैवल्योक्त बचनों की एक संकलना करी वह अेथ 
उस संकलना कारक के नामसे प्रसिद्धिमें विज़्यातहुआ लेकिन वह अंथ ज्ञान उस 
कर्ता का नहीं, वह सर्व ज्ञान केवली कथित दी जिन धर्मी अ्माणीक पुरुषों ने 
लिखा है । (दृष्टांत) जैसे मै ने संजह कत्ता ने यह जैन दिग्विजय प्रताका का 
संग्रद कियाहै इसको तत्व के अनमिज्ञ मेरा रचाहुआ कहेंगे, लेकिन त्वदृष्टिवाले 
कदापि ऐसा नहीं कहेंगे । मुझ अल्पज्ञ का ऐसा क्या सामर्थ्य है जो मैं 
मनोक्त कढ्पना करूं, सर्वभा नहीं, परंपरागत शास्रानुसार अनेक अंथ में से 


[ व] 


ऊँड्घूत कर यह संग्रह प्रकाश मैं लाया हूँ । जो प्रमाण रद्दित बचन हो ने सईदा 
अमान्य द्वोते हैं, प्रमाण युक्त वचन को मतांध पुरुष यद्यपि नहीं मानते, क्योंकि 
उन्हों के हृदय में मतांतरियों ने कुतर्क रूप जाल बिद्या दिया है जैसे पित्त-ज्वर 
* वाले को मिश्री मी कड़वी मालुम पड़ती है लेकिन मिश्री कदापि कड़वी नहीं है 
यह नीरोग पुरुष ही जानता है तैसे इस संग्रह अंथ का ज्ञान समइष्टि परुषों को 

अपर्थ माननीय होगा, जैसे भर्तृदरि राजा ने लिखा है :--- ह॒ 


अब्ड। सुखमाराध्यः सुंखतरमाराध्यते विशेषज्ञ? [ 
ज्ञानलवदुर्विदस्ध॑ ब्रक्मापि त॑ नरं न स्व्जयति ॥ १ ॥ 


अथे--अज्ञानी को छुख से ज्ञान देने से शायद समझ भी सकता है, विशेष 
शानवंत्र तो न्याय वचन द्वारा शीत्र ही समझता है और ज्ञानलव से दुविदग्प 
( अभीत्‌ अभजला ) मतांतरियों के कुशञान से उस पुरुष को अक्षा भी ज्ञान देने 
में समर्थ नहीं होता | , - 


सवैज्ष सवेदर्शी के विद्यमान समय में भी ३६३ पाषडियों ने अपना हटवाद 
नहीं त्यागा था। २५में- तीथकर के निज शिष्य गोशाला तथा जमाली की कुमति 
ने दुर्गति में परिभ्रमण करने रूप आनजुपूर्वी ने सत्य श्रद्धान का वमन करादिया था 
एवं £ निन्हव आज तक जैन धर्म में प्रकूट हो गये अन्य की-तो बात ही 
क्या, क्योंकि जिन के बालपन से लशुन के गन्ध रूप, कुदेंव, कुगुरु, कुशाख्र रूप 
अ्रधर्म श्रद्धा हो रही है वे कदापि कस्तूरी की छुगंधि रूप सच्छाख की ओर . 
लक्ष नहीं देते । कोई भ्रेज्ञावान्‌ न्यायसंपन्न बुद्धिवाले जिन को संसार से शीत्र 
मुक्ति होनी है ऐसे पुरुष द्वी इस अन्थ को पढ़कर, सुनकर सत्यात्तत्य के परीक्षक 
होंगे । अपने-मत फी पोल न खुल जाय, इसलिए अपने बाड़ों के बच्छों को ऐसा 
भयसानरूप वचन सिखारखहै कि दस्तिना पीव्यमानो८पि न गच्छेज्जिनमंदिरप्‌ 
बस इस लकीर के फकीर तत्वज्ञान के अंधे कद्दते हैं कि हाथी से मरजाना 
लाकैन जैन मंदिर में नहीं जाना, कोई पूछे किस वेद में, किस स्मृति, भारत, 
रामायण या वसिष्ठ गीता आदि इतने आप लोगों के प्राचीन अंथ हैं उन में 
किस शास्त्र का यह कथन है और नहीं जाना इस का कारण क्या ! और इस 
में कौन सा प्रमाण है । तब एक हिया शत््य ने कहा, जैन का देव मूर्ति नम है 
इस लिए नहीं जाना कहा है | (उत्तर) हे मतांघ! म्रथम तो जिनमूति के : 
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जम्पने का कोई (आकार) लिन्ह नहीं है जो तुम ने देखा हो, मत्यक्ष मिथ्वा बोलते 
हो तथापि हम तुम से पूछते है--एकदा हम ने फागण वदि चतुंदशी को देखा कि 
तुम्होरे मतावलंबी सती पुरुष से ऐसे स्थान में गये थे जहां नोचे तो पापाण का वाण 
- (श्री का भग ) उस में एक पुरुष का खड़ा हुआ पुरुष चिन्ह डाला हुआ उस 
को सर्प जन दंडवत प्रणाम कर आफ धतुरे आदि पुष्प गंध से पूजा करते भें, 
कहिये ! इससे कोई आवक निलेज्ज नम्तता अन्यत्र नहीं होगी। ऐसी स्थापना की 
मानता करते हुए आपको किल्चित्‌ भी विचार नहीं होता होगा ! अब विचार 
पूर्वक वर्ताब करना बुद्धिमानों का इृत्य है, रागी और द्वेपी इन दोनों को सत््य भी 
असल्य भासता है, इस २ मकार के भूठे फंद अनेकानेक अपनी असत्य कल्पना 
को कोई छोड न देंवे तब ज्ञान शत्य मनुष्य को स्वमत में थिर करने स्वाभ सिद्धि 
करने के लिंगे ऐसी गप्प रथ रखी है। यह तो जगत्मसिद्ध न्याय है कि संसार के 
बंधन में फैसे हुए काम, ओध, मोह मम को उद्धार करने के लिए राग ढ्वेष वार्नत 
यथा मुक्ति मार्ग के दायक तरणनारण की पूजा उपासना करनी योग्य है। देखो 
कृष्णोबाच--ब्ाननैराग्य मे देहि त्यागवैराग्यदुलभग्‌ (गीता) । लौकिफवाले 
कहतेहे कि जब भक्तजन में संकटआपदा विशेष देखतेहेतव प्रथ्यीका भार उतारने 
के अर्थ भगवान्‌ अवतार लेते है। जो भगवान्‌ शाश्रत और अनंत शक्तिवंत हैं 
जब वे माता के उद॒र में महाअशुचि स्थान अचतरते है तब तो उनका जन्म मरण 
होने से शाश्वतत्व नष्ट होता है और गोलोक भी उस समय शत््य होजाता होगा 
क्योंकि भगवान्‌ तो सृत्यु लोक में पधार जाते है फिर ऐसा मानने से उस 
भगवान्‌ में अनंत शक्ति का भी लेश नहीं रह सकता क्योंकि अनंत शक्ति वाला 
परमेश्वर स्वत््यान स्थित भक्त जन का क्या सेकट काटने में समथ नहीं था! सो 
स्री के गन में अवतार घारना पड़ा, और युद्ध संग्राम करने रूप महा विपदा 
उठाई । विद्यमान समय में अपने भक्त जनों के शायद संकट लौकिक में धन 
प्रमुख उन भक्‍तों के कमोनुसार देकर काटा होगा और अपनी आशा नहीं मानने 
बालों को प्राणधातादि कमोनुसार दंड भी दिया होगा क्योंकि वर्तमान में 
राजादेकी का हम ऐसा स्वरूप देख रहे है, लेकिन परोक्ष में भक्त जन का 
संकट काटना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं होता | 


आप लोग कहते हैं कि भगवान्‌ मत्य, फच्च, चाराह आदि २४ अबतार 
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भवत जनों के संकट कार्टने को धारण किये खैर मानलो, लेकिन जो उत्तम पुरुष 
जिस जाति कुल में अवतार - लेता है उस जाति- कुत के आपदा की रक्षा' 
स्वशक्त्यनुसार अवश्य करता है लेकिन भगवान्‌ तो सबे शक्ततिमान्‌ हैं उन्होंने 
जिस भत्स्य जाति में अवतार लिया उस मत्स्य जाति को कनौजिये, 
सरवरिये, बंगाली आक्षण- तथा शुद्ववर्ण, यवन, स्लेच्छ आदि निरंतर 
भक्षण किया करते है और करेंगे इसी प्रकार कच्छचप को, वाराह 
( सूकर फो ) संद्वार कर पूर्वोक्त जाति भक्षण करती है जिसमें यवन सूकर को 
भक्षण नहीं करते है। इसी प्रकार हयग्रीव (घोड़े) का अवतार भगवान्‌ ने धारण 
किया उस अश्व जाति को यवन जाति तथा फान्स देश वाले आदि मार कर भक्षण . 
करते हैं इस कार स्वजाति कुल की रक्षा ही तुम्हारा भगवान्‌ नहीं करता तो 
फिर कैसे यकीन हो कि उनके ध्याता भक्त जन की वह रक्षा करेगा। फिर तुम 
कहते हो भगवान्‌ की से १६ कला हैं सो कृष्ण नारायण पूर्ण सोलह फला' 
का अवतार था, सैर मानलों, लेकिन उस कृष्ण नारायण के विद्यमान समय में 
३ अवतार दूसरे भी विद्यमान थे ऐसा तुम्हारे शात्न का लेख है और ठुम मानते 
भी हो श्रव बतलाओ पूर्ण १६ कला तो कृष्ण में थी और वेद व्यास अवतार, , 
धन्व॑र्तरि अवत्तार तथा शुकदेव अवतार इन में तो एक भी कला नहीं थी जब 
ईश्वर की कला नहीं तो इन कला राहितों को इेश्वर का अवतार क्रिस प्रकार 
मानते हो ! अलंबिस्तरेण । ; 


कई एक मतांध केवल नाम से ही मुक्ति होती है ऐसा कहते हैं, तब तो | 
तप, इंद्रिय दमन, दान, दया, क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग करना व्यय 
ही ठहरा । मिश्री २ कहने से भुंह मीठा हो, रोदी २ कहते भूख निदृतत होजाबे 
तब तो. यकीन भी करले कि भगवान्‌ के नाम मात्र से मुक्ति हो जावेगी अन्यथा 
एकांत हठ वचन है। इस प्रकार तीर्थ जल के स्नान मात्र से अश्यंतर पाप, जीव 
हिंसा, मूंठ, चौरी, परस्लीगमनादि अनेक कुछृत्य का दूर द्ोना मानने वाले 
भी विचार लेंबें। अच्छे झत्य से पुर, बुरे छृत्य से पाप, जीव आप ही करता है 
तथा आप ही भोगता है और सब कर्मों को शुभ भाव द्वारा ्यय करने से हीव 
स्वयं मुक्त हो जन्म मरण रहित ईरवर रूप होता है। साकार ईश्वर का स्मरण, 
ध्यान, पूंजन इसलिये करना उचित है कि उन्होंने-उच्च गति प्राप्त ऊँरने 
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जौ किया उपदेश हारा वतलाई और अशुभ किया अभेगति. में लेजाने वाली 
चतलाई, कर्म बंध से मुक्त होने- का मागे बतलाया। . _ “ 


इसालिये जब तक जीव के कर्म का आवरण है तब तक ३ साकार ध्यान 
उन कर्मों के आवरणो को दूर करने के लिये है| पिंडस्श ध्यान १, पदस्थ ध्यान 
२, रूपस्थ ध्यान ३, इन से जब निर्मेलता चेतन का मूल रूप प्रकटता है, जीव- 
आत्मा परमात्मा दो निज रूप को जानता है और देखता है तब वह रूपातीत 
चौथा ध्याव कहाता है। इसालिये जैन शासतत्र में आलंबन युक्त ध्यान फहा है, वह 
(१) झुम आलंवन (२) अशुभ आलंबन | शुभ आलंवन ध्यान के लिये वीतराग, 
निर्षिकार ख्री शज्लादि वर्शित जिन प्रतिमा ध्यानावस्थित मुख्य है | अशुभ 
आलंवन आते ध्यान का हेतु जैसे कोक शाश्रोक्त चौरासी आसनादि के चित्र, 
अन्य भी इस प्रकार के आकार का देखना । चिच का विकार जनक दुर्गेति. का 
कारण रूप है इसालिये सम्यक्त को पुष्टिकारक जिन प्रतिमा है इसालिये स्वगदि 
देवताओं के विमान तथा भवनों में तेंसे तिरणे लोक के शाश्वत पहाड़ों पर सिद्ध 
सगवान की मतिने की स्थापना शाश्वत विद्यमान ही है ऐसा भगवती जीवामि- 
गम रायप्रतेणी जम्बुद्वीपं पन्चती आदि जिनागमो में लिखा है, उन सिद्ध मूर्ति विरो- 
जित स्थान को .पूर्वोक्त सूत्रें में सिद्धायतन ( सिद्धगृह ) नाम से केवली तीथकर 
भगवान्‌ ने फरमाया है। जीवामिगम सूत्र में विजय नाम के इन्द्र के पोलिये के 
जिन प्रतिमा के द्रव्य भाव पूजा करने के आधिकार में जिन प्रतिमा को जिनवर 
केवली भगवान्‌ ने फरमाया है, इस ही पकार रायप्रसेणी सत्र में सू्यांभ देव के 
निन प्रतिमा के पूजा करने के अधिकार में जिन प्रतिमा को जिनवर कहा है, 
इत्यादि फेवली तीमैकर के वचन से जिन अतिसा जिन सहृश्य सम्यक्ती जीव मानते 
पूजते अनादि प्रवाह से चले आये, फल की प्राप्ति भाव (इरादे) के अनुसार दोती 
है, सिद्ध परमात्मा में गुण ठाणा नहीं इस लिये सिद्ध की थापना प्रतिमा में भी 
गुण ठाणा नहीं है। देवचंद्रजी न्याय चक्रवर्ती जैन साधु विक्रम राजा के सतरे 
शताब्दी से अठोरेसे दश वर्ष में होगये। उन्हों ने स्वरचित चौवीसी के शाति १६ 
में प्रभु के स्तवन में तीथेंकर की आज्ञानुसार जिन प्रतिमाजिन सच्श है। मतिमा 
पर सप्तनय सिद्ध कर दिखाया है और जो सप्तनय सिद्ध है वह सर्वथा जैनधर्मी 
सम्यक्ती को-मानने योग्य है | मिथ्यात्वके ३ इृत्यहै (१) कुगुरु (२) कूदेव (३)कुघर्म्म 
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इनकी भक्ति, श्रद्धा, छ्लायक सम्यक्तवंत, सर्वथा कदापि आदर न करे । इस 
रायप्रसेणी सूत्र के लेखानुसार सूर्यामदेव ज्ञायक संम्यक्तवंत एक भव से मोछ्ष- 
गामी ऐसा पाठ प्रगट सूत्र में लिखा है वह कदापि मिथ्यात्व का कृत्य नहीं करें, उन 
सूयामदेवता ने सिद्धायतन शाश्वत में सिद्ध अतिमा का बंदन संतरह भेद से व्रव्य 
पूजन पीछे एक सो आठ नये काव्य रचित से नमोल्युणं संपूर्ण कहकर भावस्तवन 
पूजन किया तब एक ने कहा कि सूयोभदेवता अत्र शत्ष अन्य सिद्धायतन में रहे, 
देवताओं की भी पूजा की है (उत्तर) हे महोदय ! असर शत्न और अन्य सिद्धायतन 
में रहे यज्ञादि देव प्रतिमादि को केवल गंधोदक और चंदन का छींटा मात्र दिया 
है लेकिन वंदन वा नमन और तथा विधि द्वव्य पूजा तथा साक्षात्‌ अ्दैतकी जैसी 
सावस्तवना संपूर नमोत्युणं से स्तुति की और ऐसी ही स्तुति सिद्ध प्रतिमा के 
-सन्मुख की वह वंदन भावस्तवन किंचिन्मात्र भी पूर्वोक्त अख्र श्र देव प्रतिमादि का 
नहीं किया है | इस तत्व विचार को हृदय में बिचारो तब कहा, क्तायक सम्यक्ती_ 
'सूर्यामदेवता रृत्य गीत देखना, सुणना देवांगनारमण आदि अनेक आरंभ भी तो करता 
है ! है महोदय ! इंस कथन से तो आप सम्यक्त के ज्ञान से नितान्त अज्ञानी सिद्ध 
' होते हो। यह नाटक देखना ज्ी भोगादि छृत्य अजत कहाता है, सम्यक्त का बाधक 
नहीं, यदि ऐसा मानेंगे तो गृहस्थ आवक तुम्हारी समझ मुजब सब सम्यक्तद्वीन ठद्र 
_ जायेंगे क्योंकि यह स्री रमणादि अनत गृहस्थ आवक सेवते है। सम्यवत अन्य है, 
अत अन्य हैं | अन्त सेवन से मिथ्यात्व का बंध नहीं होता, अहदत सिद्ध बिना 
_ अन्य देव का वंदन, पूजन, स्तवन तथा जिनोक्त तत्व अद्धान राहित गुरु की उपा- 
सना केवलीकथित धर्म बिना अन्यधम की अ्रद्धारुचि इन तीन हत्योंसे मिथ्यात्व का 
बंध होता है जो अनंत काल जन्म मरण कराता है। अन्त सेवन वाले तदभव 
निर्वाण अनेतजीवों ने पाया यथा चक्रवर्ती भरतादिक, इस सूर्यामदेवता की भोला- 
'बन जिन प्रतिमा का वेंदन द्वव्य भाव पूजन सम्यक्त की करणी में ज्ञाता छत 
में द्रौपदी को दी है। जब सूयोम सम्यक्त निर्मेल करने रूप जिन प्रतिमा की पूजा 
करी इस सूच्न लेख से द्रौपदी सम्यक्त घारिणी सिद्ध होगेई फिर नारद को अत 
अपचखाणी जान कर न उठी, न बंदन किया, इस सूत्र के लेख से सम्यनत धारणी 
और आवक धर्म के घारनेवाली सिद्ध होगई और जो पांच पति धारनेवाली द्रौपदी 
को आरवकमतधारणकर्ता सती नहीं मानते उनसे मेरा सवाल है कि १३ स्ज्ीवाला 
'महाशतक आवक जिसका कथन उपासक दशा सूत्र में लिखा है, इसको रवेदाँरा 
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संतोष का चौथा -बत सानते हो वा नहीं? वा आजकल श्रावक पद घमम का आमि-, 
साव 'धरानेवाले पांच २ सतत २ विवाद करते हैं इन को क्या मानते हो-! आत्मा 
धर्म तो स््रीपुरुषका समतुल्यहै फिर अधिकता तो यह है कि पापरीस्त्री छठे नुरकसे 
आगे नहीं जाती। पुरुष सातवें नरक पर्वत जाते है। पूर्ववद्ध मंद रस के नियाणे 
से पांच पति से पंच समक्ष व्याह किया लेकिन बारे के दिन का पति तो एक दी 
इच्छती थी, अन्य युरुष का त्याग था उस द्वौपदी को कुस़ती कहने वाले यंथा 
राजा पद्मनाम तथा कीचक ने यहां तो प्राण घात दंड पाया पर भव में नरक पाया 
आखिर को यद्द गति होगी । नव निद्याणा का लेख दशाअुतरकंघसूत्र में देखो, 
नियाणा जन्मभर जीव के रहता है, द्रौपदी का नियाणा केवल ज्ञान और मुक्ति 
का बाधक था लेकिन सम्यक्त देश अत से ब्त का बाधक नहीं था | 


की 


करैएक जना भास आवकपना पांचमागुणस्थानक अपने मानतेहें | कुभुरुओं 

के कहने मुजव वें अपने आचरण को प्रथम चित्त में विचार कर पीछे अपने में 
पांचमा गुण ठाना मानें, मिथ्यात्वी देवी, देवता, भूत, भेत यक्षादिक का वंदन 

नमन पूजा करते फिरते है। सूत्रों की आज्ञानुसार मिथ्याली देवी देवता के मानने 

जले में चौथा गुण स्थानक सम्यक्त का लेश मात्र भी अश नहीं, जब सम्यक्त 
नोभा गुणठाणा नहीं तो पांचमा ग्रुणठाणा कदापि उस में सिद्ध नहीं होता, 

नास्तिमूल॑ कुतोशाखा जिस की जड़ ही नहीं तो शाखा मशाखा उस दृक्ष की 

- कैसे हो सकती है! यदि वे कद कि हम तो संसार खाते मिथ्यात्वी देवी देवताओं 
को मानते पूजते हैं, धम खाते नहीं उत्तर--हे महोदय ! भगवती सूत्र में 

घुंगिया नगरी जो अब सूंवे विहार नाम से प्रसिद है, उच आवकों के वर्णन में 

'लिखा हैं कि यक्ष, भूत, भेतादि अन्य मिथ्यात्वी देवी देवताओं का सद्दाय वे 

आवक नहीं चाहते थ्रे, क्या वे संसारी नहीं थे! इस भगवती सूत्र के लेख 

से सवैज्न जिन धर्मी आवक अन्य देवी देवता मिथ्यालियों को कदापि वंदन/ 

भमन, पूजनादि नहीं करते थे। श्रायः इस समय मिथ्याली जन कल्पित पड़ 

को मानने वाले, थासी विदलादि अभक्ष के भक्षक, मिश्याली देवी देवता 

के भक्त जनों के सम्यक्त सूत्रानुसार सिद्ध नहीं, सम्यक्त बिना न आवकजअतु, 

न साधुम्नत ग्राप्त दो सकता-है । संसारी ख़ाते जो मिथ्याल का ऋृत्य करे वा 

सपारंग करे स का फुल करने बाले की आत्मा भोगेगी - वा दूसरा भोगेगा ! 
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सैसारी खांता मुंद के कहने मात्र से मिथ्यात्व का बंध दूट जाता होगा, इस समझ 
को धन्यवाद है। जिन कुमतियों ने तुमको मिथ्यात्व देवी देवताओं को मानते पूंजतें 
को संसारी खाते करना बतलाया वह एक अपेष्ता सत्य अ्रतीति द्वोता है, संसारी 
ख्नाते की इद्ठि दोगी, संसार में पारममण करना पड़ेगा इसालैये संसार खाते यथाई 
नाम सिद्ध है। हि 

श्रव जिन प्रतिमा में प्रथम ६ नय सिद्धता दरशाते हैं--समवसरण 
में पूर्व दिशि के द्वार सन्‍्मुख श्री तीर्थंकर सिंहासन पर आप विराजते है, दक्षिण 
पश्चिम तथा उत्तर के द्वारं सन्‍्मुख आओ अरिहंतजी की प्रतिमा (वबिंव ) विराजता 
है वह प्रतिमा रूप थापना जिन है, वद्द उपकारी है, उस प्रतिमा का आलंबन 
पाय करके समवसरण में अनेक जीव समकित धारी-हुंये, जत के धारणे 
ज़ाले पूर्व दिशि के द्वार बैठते है। अन्य ३ दिशे जिन प्रतिमा से जीव समकित 
का, लाम लेते हैं इसलिये ये धन्यता थापना निक्षेपे का उपकार है, थापना का 
विशेष उपकारीपणा तथा सत्यपना कहते है। अरिहंत तथा सिद्ध परमेश्वर अपने 
झात्मा का निमित्त कारण है और जिन अतिमा वह भी अपने तत्व साधन का : 
निमित्त कारण है इसाशिये ठाणांग सूत्र के दसमें ठाणे उवणससे स्थापना को 
सत्य कद्दा, जिन अतिमा में अरिहंत [िद्धपना ६ नय से है, यदि कोई कहे कि 
अरिहंत हुये सिद्ध हुये -उन की थापना है तो ७ नय छोड़ ६ नय केसे कहते 
हो ! ( उत्तर ) मूल तो थापना में ३ नय है, नाम स्थापना द्रव्य तीन निक्षेप, 
जैगम नयवर्ती ऐसा है। यहां नामादि एक २ निछेपे का चार २ भेद दोता दे 
( उक्त च भाष्ये ) नामादि प्रत्येक चतुरूपमिति ॥ । 

लाम स्थापना में है उस थापना,का नाम रिक्षेपा है। रथापना अहदण दारण 
होता है, उस स्थापना का स्थापना निक्षेपा है, सम्रदायता अनुपयोगता उस स्थापना 
का द्रव्य निक्षेपा है, आगारोभिप्पाओ ( आकार से अभिप्राय होता है ) इस धर्म 
का कारणिक होना वह थाप्ना, का भाव निक्षेपा है इस तरह जा व निश्ेपे 
युवतहै अथवा नत्थिनएहिं बिहुणं सुत्तेअत्थे।यजिणम एकेंचि अथोत्‌ नहीं है नय 

_ बिना सूत्र वा अर्थ जिन-मत में कुछ भी, सवे बचन नय ( न्याय ) भुक्त है।, 


अरिहंत सिद्ध भगवान्‌ की भापना है उसमें नय कहते हैं:--- .., ु 
(१) अतिमाके देखने से अरिहेत सिद्ध का संफररप चित्त में होता है' 


ई 


[ ड ] 


अथवा स्त्री शर्त्रादि राग ढ्ेषादि चिन्ह का असंगादि तदाकारता रूप अंश यह 
जिनकी स्थापना में है। नैगम नय अंश को अहण कर वस्तु सिद्धि कहत्य है इस 
लिये पूर्वोक्त अंश रूप थापना में नैगम नय सिद्ध है । 


(२) अरिहंत तथा पिद्ध के सर्वे गुण के संग्रह की बुद्धि को घारण कर 
के प्रतिमा की थापना करी है इसलिये यह संग्रह नय अआरिहंत पसिद्ध की थापना 
में विज्यमान है । 


.( ३ ) अरिहंत के आकार को बंदन नमन स्तवनादि सर्व व्यवहार ञी 
आरेहंत का होता है उसका कारणपणा इस थापना में है इसलिये व्यवहार नय 
थापना में है । 

(४ ) इस जिन मतिमा रूप थापना को देख सर्व भव्य जीवों के बुद्धि 
का विकल्प उत्पन्न होता है कि ये श्री अरिहंतजी है इस विकल्प से थापना करी 
है इसलिये ऋजु सूत्र नय स्थापना में है। 

” (५१) अरिंत सिद्ध ऐसा शब्द इदंप्रकृतिप्रत्ययसिद्धम्‌ ( यह स्वभाव 
प्रत्यय सिद्धपणा ) इस स्थापना में प्रवर्तता है इसालिये शब्द नय भापना में है 
* (६) आरिहत का पर्यायवाचक वीतराग सर्वज्ञ तीवकर तारक जिन पाई- 
ग़त त्रिकालवित्‌ इत्यादि सर्वे पर्याय की प्रवृत्ति भी थापना में है इसलिये सम- 


मिरूद़ नय थापना में है । 
, , लेकिन केवल ज्ञान, केवल दर्शनादि गुण तथा उपदेश देना यह धर्म थापना 


में नहीं है, इसलिये एवं भूत नय का धम थापना में नहीं इसलिये थापना निष्प- 
ज्ञता अरिहंत सिद्ध रूप ६ नय से है। 


इसलिये कार्यपण से अरिहेत विध्मान में ६ नय है विशेष आवश्यक में 
आदि के तीन नय थापना में कहा है । यहां उपचार भावना से ५ नय कहा, 
समाभरूढ़ नय वचन पयायवर्त्ती है वह लक्षण थापना में प्राप्त दोता है इसलिये 
६ नय कहा है। 

जिन प्रतिमा रूप थापना समाकैती देशविरति और सर्वेविरति को मोक्ष 
/ साधन का निमित्त कारण है वह निमित्त कारण ७ नय से. है, कारण का धर्म 
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के्ता के वश है वह निमित्त कारण सात नय से दिखाते है:--- 


(१) संसारानुयाय्री जीव को जिन प्रतिमा को देखने से आरिंंत का 
सरण होता है अथवा जिन बंदन कूं जीव की सन्मुखता होती है इसलिये सन्मु- 
खता का निमित्त वह नैगमनय निमित्त कारणंपणा है। 

(२ ) जिन प्रतिमा के देखने से सवे गुण का संग्रह होता है। साधकता की 
चेतनादि सवे का संग्रह उस तत्त्वता की अद्भुतता के सन्मुख होता है, वह संग्रह 
नय निमित्त कारण जिन प्रतिमा है। 

(३ ) वंदन नमनादिक साधक व्यवद्धार का निमित्त वह व्यवहार नये 
निमित्त कारण जिन प्रतिमा है। 

(४) तत्व इंहा रूप उपयोग स्मरणे का निमिस "वह ऋजु सूत्र नय 
निमित्त कारण जिन प्रतिमा है। 

(५ ) संपूर्ण आरिहंतपणे का उपयोग से जो उपादान इस निमित्त से तत्त्व 
साधन में परिणमा वह शब्द नय थापना का निमित्त है, समाक्ैती आदि जीवों 
को-इसलिये शब्द नय निमित्त कारण जिन प्रतिमा है। 

(६) अनेक तरह से चेतन के वीये का परिणाम सवे साधनता के सन्मुख 
हुईं वह समभिरूद़ नय निमित्त कारण जिन अतिमा है । 

(७ ) इस जिन थापना का कारण पाय कर तत्त्व की रुचि, तत्त्व में 
रमणता करके शुद्ध शुक्त ध्यान में परिणमे वह संपूरं निमित्त कारणता पा करके 
उपादान की पूर्ण कारणता उत्पन्न हुई वहू एवं मूत नय निमित्त कारण जिन 
प्रतिमा है। 


निमित्त कारण का यह धर्म है जो उपादान को कारणपणे प्राप्त करे, और 
उपादान कारण वह कारये पणे नीपजे यह मयोदा है (दांत) घड़े का उंपादान 
कारण शुद्ध मिट्टी, उसके चक, कुंभार, जल, डोरी, लकड़ी ये - निमित्त कारण, 
घड़ा बनने रूप कार्यपणे परणमाता है इस अकार सात नय से सिद्ध निमित्त 
कारण रूप जिन प्रतिमा भव्य जीव रूप उपादान कारण को शुक्त ध्यान ध्याते 
निर्वाणादि कार्य निपजाता है। इसलिये जिन अ्रतिमा मोक्ष का निम्ित्त कारण है 
उसमें शय्यं सब म्ट को शब्द नव्र पयत निमित्त कराए जिन मतिमा हुई; 


[ खण | 

तब वे दीक्षा लेकर १४ पूर्वधर श्रुत केवली शर्यं भव सूरि वीर प्रभू के होगे 
पहपर हुंगे जिन का लेख दशवैकालिक सूत्र की चूलिका की गाया में है। ' 

अन्य पुर्य रुचि जीव को जिन प्रतिमा व्यवद्वार नय निमित्त कारण पर्यत 
निमित्त कारण होय तथा मागीनुसारी को समकित की आठदृष्टि जो योगहष्टि 
पमुश्रय में कद्दी है उसमें से आदि की 2 इष्टि वाले को ऋजु सूत्र नय पर्यन्त 
निन प्रतिमा निमित्त कारण होता है और पूर्ण पुण्याव्य को यह जिन प्रतिमा 
संपूर एवं भूत सातमी नय पर्यत कारण रूप हुई दिखती है इस भावना से 
यह सिद्धता हुई जिन प्रतिमा में संपूर्ण सात नय रूप निमित्त कारणता है पीछे 
तो कार्म का कर्तो जहां पर्यत निपजावे उतना नीपजे ) 


भापना श्री भरिदत पद की मूल तो द्वव्य और भाव ये दोय निज्षेयावंत हैं 
* लेकिन निमित्त कारण का चार निक्षेषर सात नय सयुक्‍त है सो कहा दै निमित्त: 
स्पापि सप्तमकारत्वनयप्रकारेण, निमित्तस्प द्वैविध, द्रव्यमावाद््‌, तथोपा- 
दुनस्पापि सप्तप्रकारत् नयोपदेशात्‌ नो आमेद्दशमणय, ते बचनात्‌। 


“ इसलिए निमित्त कारण से बिन प्रतिमा और जिनवर आरिहत दोनों तुल्य 
है क्योंकि ये दोनें। साधक जीव को तो निमित्त कारण है लेकिन उपादान नहीं, 
सब में निमित्तता है ऐसी सिद्धांत की बाणी है। अरिहंत को वंदन करने का फल 
तथा आरिहंतऋकी प्रतिमा बंदन का फल सूत्रों में एक सह्श लिखा है। 


,नाम १, खापना २ और द्ूव्य ३ ये तीन निछ्तेपाभाव के कारण हैं। 
उक्त्च भाष्ये--अहवा नाम ठवणा, दत्वाइ भाव मंगलगाए पाएण भाव 
मैगल, परिणाम निमित्त सावाओ ॥१॥ ये तीन निक्षेषा भाव के साधक हैं। 
इन तीन विना भाव निक्षेपा होय नहीं, नाम तथा थापना इन दो निक्षेपों को 
भाष्य भें उपकारी कह्दा है, द्ृव्य निल्तेपा पिंढरूप है इसलिये अहरण करीजे नहीं 
और भाव निछ्तेपा अरूपी है इसलिए नाम थापना निक्तेपे बिना अहण तथा 
सेवना होय नहीं इसलिय नाम, थापना ये दो उपकारी हैं (उक्तंच) बत्थुसरूतनाम 


# देखो हमारा सम्ह किया सिद्ध मूत्ति कां दूसरा भाग छपा इआ ३२ सत्र में का चूत्र पाठ, 
- निनेश्वर सादान्‌ का वदन कल तथा जिन अतिमा बदन का फूल एक तुस्य | 


[ त॑।] 


तप्पध्ययदेडओसिधम्मन्व, चत्थुनाणाविद्यणा, होज्जामाबोबिवम्जासो ॥ 
पत्धुस्सलक्खणंसं, बबद्दारोविरोहसिद्धाओ, अभिद्दाणादिणाओ, बुद्धिसदो 
अकिरियाय ॥ इतिवाक्यात्‌ नाप्नः प्रधानत्वम्‌ । 


गाथा---आगारो मिप्पाओ, बुद्धिक्िरियाफलंचपाएण, जहविसहठव- 
शाए,नत्तहानामेणदर्धिदो | १। आगारोधियमई, सइवत्थुकिरियामिद्ायाह, 
आगारमयंसज्बं, जमणागारातयानत्थि ॥२॥ इत्यादि | 


इसलिये नाम और थापना ये दोय निक्षेपा उपकारी दै। मोक्ष साधने में 
सेबर निजेरा करने को तो वंदन करने वाले का जो भाव है. सो अहण करना, 
यदि अरिदहंत का भाव निक्षेपा अहण करना कोई कहे तो सबेथा अहण नहीं 
होता; भरिहंत का भाव निज्षेपा श्री आरिहेंत के अभ्यंतर है यदि जो परे जीव 
को आरिहंत गत भाव निक्षेय्रा तारे तब तो कोई भी जीव को संसार में रहना 
पढ़े नहीं अथोत्‌ सबे जीव की मुक्ति होजावे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, होता 
नहीं और होगा नहीं, लेकिन अपना भाव अरिहेंतावलंबनी “होय, तभी मोक्ष 
मार्ग की आ्राप्ति हो, इसलिये प्रभु की थापना तथा नाम के निमित्त से साधक 
को भाव स्मरण हो खुधरे, इसलिये थापना नाम दोय निज्षेपे ही उपकारी है फिर 
समवसरगण में विराजमान श्री आरिहंत उनका नाम तथा आकार सर्व जीव को 
उपकारी द्वोता है। छंप्मस्थ को तो वही आश्य है। अवलंबन दोनों का ही छप्नस्थ 
कर सकता है। केवलज्ञानी का भाव तो केवलज्ञान बिना अहण होता नहीं | निमि्त 
आलेंबी रूपी आहक को श्री जिन प्रतिमा पुष्ठ निमित्त है। (देखो नोट ) 





नोट--न« १० दी जैन स्टूपा ओनटीकीटीस ऑफ मथुरा वाई विनसेन्ट एसमिय ( अथोत्‌ ) लन्दन 
में अग्रेजो में मधुरा का छपा शिला लेख जैन मदिर का उसमें एक शिला लेख का 
चित्र (फोटो ) सबसे आचीन है। पारशचनाथ स्वामी के शिष्य प्रभु के विद्यमान समय 
कौएक जैनाचार्यों ने मिलकर जिन मदिर की अ्रतिष्ठा की थी उन का से इत्तात उक्त 
अग्नेजी मे छपा छठ श्री चादमलजी ढद्ठा, 0.7.8., बीकोनर के पास पुरतक हमने 
स्वय देखा 


स० २. बाई विनसेन्ट एसमिय, लद॒न में छपरा इस में लिखा है कि शकगर बादशाह छ 
जिनवर्यी होगया था। 


[ थ॑।] 
इति ( सत्यासत्यनिर्णय ) जैनदिग्विजय पताके अन्थ की भूमिका संपूर्णी । 


यदि कोई प्रमादवश इस अंथ में लेख दोष हुआ हो तो सुधार के पढ़ें और 
मुझे क्षमा करें । * 


आप सर्व का क्ृपामिलाषी-में उपाध्याय श्रीरामलाल गणि। 
परोपकारार्थ इसे अन्थ का संग्रह कर पक्ष॒पात 
रहित भव्य जीवों के अथ इस को 
अपश करता हूं। भ्रीरस्तु | 
. कल्याणमरतु । 





इस ग्रन्थ का सर्व हक्क स्वायत्त रक्खा है सरकारी ऐन से राजिस्टर्ड 
कराया है कोई ब्रिना आज्ञा न छापे । 





॥ श्री: ॥ 
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विदित हो क्रि मैंने मेरे गुरु महाराज उपाध्याय श्री रामलालजी गणिः से 
वालपन से विद्याभ्यास किया है जिसमें विशेषतया आयुवेद पढ़ा हूं। रोग परीक्षा 
ज इलाज गुरु महाराज के अनुभूत शीम्र फलदायक करता हूं। ज्वर, सर्वतरह 
के अतिसार, संग्रहिया, वमन, आम्लपित्त, सोथमुख आदि से रक्त गिरना, 
पांड, आमवात, कुष्ट, ( गठिया ) वायु, फिरंग, गर्मी, सुजाक, कार्स, श्वास, 
पसली का दरद, सन्निपात, शूल, भ्रजीर्ण, हैजा, प्ेग, पागलपना, सृगी, सूच्छी 
इत्यादि रोगों का वनस्पति वगे की दवा व रस रसायण दोनों से रामबाण 
- इलाज है। ह 

घर बुलाने से दिन का १) रात का २) तथा दवा के दाम । सामान्य रोगी के 
]) दीषे रोगी के १) रुपया हमेशा का ये नियम तीन वर्ष के लिये है। गरीब 
का इलाज नुझत्ा लिख देकर मुफ्त करता हूं। 


दु० पं० प्रेमचन्द्र यतिः, 
रांघड़ी चौक, बीकानेर, 
( मारवाड ), 
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श्री सवेशजिनाय नम) ॥ भरी धर्मशीलसद्स्ुरुभ्पो नमः ॥ 
सर्वे तल्ववेचा पद्॒पात जिवर्शित पंडितों! से नम्नता पूर्वक बिनती है 
कि जो मेरे लिखने में जिन-धर्म से कुछ विरुद्धता हुई हो वह स्थान यथाथे 
लिख कर पढें, अनुग्रद होगा । इस ग्रंथ के लिखने का झुख्य प्रयोजन तो यह 
है कि इस हुंडा अवसप्पणी काल में बहुत से मत लोगों ने स्तर केपोल कल्पित 
प्रकट कर दिये हैं। अंग्रेजों की विधा पढ़ने से तथा काजी, समाजियों के 
प्रसंग से जीवों के चित्त में अनेक कुविकल्प की तरंगें उठती हैं इसलिये संसार 
के जीवों को यथाथ सुदेव, सुगुरुऔर सुध्म का ज्ञान हो तथा कुदेच छुगुरु 
ओर कुधमोके स्वरूप का वेचापना हो, संसारके सर्वधर्मों से श्रथम धर्म जन 
मोक्तदाताहे सो इस में दर्शायाहै। फिर इस ग्रंथके पढनेसे तत्वज्ञानकी प्राप्ति 
होगी। तत्व के बेचा को अपश्य निकट मुक्ति है। यह निर्विवाद पक्ष है। 
फिंतहुना सुन्नेषु । 


जैनधर्म में १९ गुण युक्त को भ्टैत प्रमेश्र तरणतारण माना है 
4 


० श्रीजनद्ग्विजय पताका (सत्यासत्यनिर्यय)। 





उन १२ शुरण्[णों की व्यासख्या-- 
श्लोक | 
अशोकबच/छरएष्पदृष्ठि दिव्यध्यनिश्चामरभासनंथ | 
भमासमंडलंदुंदु/मिरातपत्र सत्मातिहायाणशिजिनेग्वराणाद ॥१॥ 


( अथ) अहत परमेश्वर वत्तेमान जिनराज के देहमान से धारह शुणा 
ऊँचा स्वणे रत्मयी अशोक बचत की छाया सत्र सपेदा संग रहती है (१) देवता 
आकाश से जल थल के पृष्पों की वषों करते हैं (२ ) कम से कम एक क्रोड 
देवता जय २ ध्यनि करते संग रहते हैं ( ३) चमरों की जोड़ियों बींकती 
रहती हैं (४) सरफटिक रल्ञ का सिंहासन चेक्ररण समय आकाश में चलता 
है, बिराजते हैं। दहां नीचे अवतरण होता है (५४) भगवान्‌ का ठेज 
मलुष्य देख नहीं सकते इसलिये मरतक के पीछे फोटि दिवाकर के तेज को 
'विडंव्यमान भामंडल शोभा देताहै ( दे ) सबेदा आकाशमें देवगण ग्रद्ध के 
सन्युख देव दुंदुमि बाजित्र बजाते रहते हैं ( ७ ) मस्तक पर तीन छद्राति- 
छत्र सपैदा रहता है (८) इस ग्रकार आठ मद्दा प्रातिहाये तथा चार सूत्त 
आतिशय ( १) ज्ञानातिशय ( २) बचनातिशंय ( ३ ) अपाय अपगमातिशय 
(४ ) पूजातिशय एवं १२ गुण युक्त अर्दत परमेश्वर वीतराग होते हैं। 


ज्ञानातिश॒य से केवल ज्ञान केवल दशन से थूत, भविष्य, वत्तेमान 
काल में जो सामान्य विशेषात्मक वस्तु है उसको और (१) उत्पन्न होना 
(२) नाश होना ( ३ ) भ्रव रहना युक्नसत्‌ । तीनों काल संबंधी सद्‌ वस्तु 
का जानना उसको क्लनातिशय कहते है । दूसरा भगवान्‌ का वचनातिशय 
है उसके ३४ भेद हैं जैसे (१) संस्कृतादि लक्षण युक्त वचन (२) शब्द उच्चपना 
(शेग्राम वास्तव्य मनुष्य जैसे मगवानका बचन नहीं (४) मेघ गजोरब शब्दवत्‌ 
मंभीर बचन (५) सर्ववाजित्रों के साथ मिलता हुआ वचन (६) सरलता 
सैयुक्ष बचन (७) मालव कोश की आदि ग्राम राग कर घुकत बचन (ये सात 
झतिशय तो शब्द की अपेक्षा के आश्रय दोते हैं बाकी २८ अतिशये 
आश्रय के होते हैं) (८) महाअर्थ युक्त वचन (६) पूवोपर विरोध रहित वचन 


देवाधिदेवस्व॒रूप | है 
मा कम नस कल 
(१०) अमिमत सिद्धांत वचन (११) भ्रोत्ाजन को संशय नहीं होय ऐसा वचन 
(१२) जिन के कथन में कोई दूषण नहीं न श्रोता को शंका हो न भगवान्‌ 
उसका दूप्री घेर प्रत्युचतर देवें (१३) हृदय में ग्रहण करने योग्य बचन 
(१४) परस्परमे वचन का सापेक्षपना (१५) अस्तावके उचित वचन (१६) कद्दी 
वरतु के स्वरूप अनुसारी वचन (१७) सुसंदंध होकर पसरने रूप वचन 
(१८) स्व'छावा और प्रनिंदा वर्जित वचन (१६) प्रतिपाध् वस्तु की भूमिका- 
झुसारी बचन (२०) अविल्लिग्ध और मधुर वचन (२१) कथन किये गुण की 
थोग्यता से प्रशंसा रूप वचन (२२) पराया मम उघाड़ने से रहित बचन (२३) 
अर्य का तुच्छपना रहित बचन (२४) धर्म अर्थ कर संयुक्र बचन (२४) कारक 
फाल लिंगादि कर संयुक्त और इन के विपयेय रहित वचन (२६) वक्ता के मन 
की आंति विज्ञेपादि दोष रहित बचन (२७) ओताओं को उत्पन्न करा हैं 
दिन कौतुदसपत्रा ऐसे बचन (२८) अद्शुतपणे के चचन (२६) अतिबिलेन 
रहित वचन (३०) घन करने योग्य वस्तु जातीय स्वरुप आश्रय बचन (३१) 
बचनान्तर की अपेज़ा से स्थापित है विशेषता ऐसे वचन (३२) साहस कर 
सैयुक्र वचन (३३) वर्णादिकों के विच्छिन्नपणे युवत बचन (३४) कहे हुये 
अथ की सिद्धि यावत्‌ नहीं होम तहाँ तक अव्यवच्छिन्न प्रमेयपणे रूप 
बचने (३४) थकावट रद्वित वचन ये वचनातिशय उपदेश देंते अ्दत परमेश्वर 
के होते हैं। तीसरा अपायश्रपगमझतिश॒य तैसे चौथा पूजातिशंय इन दोनों. 
से विस्तार रूप ३७ अतिशय होते हैं । 


तीथकर भगवान्‌ के देद का झूप और सुंगंघ सर्वोत्कृष्ट रोग वार्मत 
पसीना और मेल कर रदित होता है (१) श्वास निश्वास थल कमल के जैसा 
पुगंधीचाला होता है (२) रुघिर और मांस गो दुग्ध की तरह उज्वल्त श्वेत 
होता है (३) आद्वार ओर निहार की विधि चमचछुवाले को दिखाई नहींदेता 
(४) ये चार अतिशय तो जन्मसे होतेहें, केवल ज्ञान उत्पन्नहये अनंतर एक 
योजन अमाण समबसरण की पृथ्वी, लेकिन उस में देव देवांगना महुष्य 
मजुध्यणी तियेचों की कोटाक्रोटि समाय शक्ति है, भीड़ नहीं होती है । 
(१) प्रश्भु की वाणी अर्ड् मागधी लेकिन देव महुष्य तियंच को अपनी २ भाप _ 
में परणमती है, और १ योजन पयत सुनाई देती है (२) प्रभामंडल मस्तक 


४ आीजैनदिग्विजय पताका (सत्यासत्यनिशय) । 

लीड ॥ 0 विन 2 म व अककिटप इकपल 23 आन टन अ टिक आकलन शिलाम 
के पीछे दर्य की मानों विडंबना करता है, अपनी शोमा से ऐसा भाम॑डर 
शोभता है (३) साढ़े पचवीस योजन क्षेत्र में चारों दिशि में उपद्रव ज्वरादि 
रोगोंकी निद्मति होतीहे (४) परस्पर विरोध नहींहोता (४) सात घान्यादि उप- 
द्रवकारी मुपकादि नहीं होते (६) अतिदृष्टि हानिकारक नहींहोती (७) अनाइ- 
ष्टि वर्षातका अभाव नहीं होता (८) दुर्मिक्ष ( काल ) नहीं गिरे (६) खचक 
परचक्र का भय नहीं होय पुनः ग्यारे आतिेशय ज्ञानावरणीय आदि चार 
घनघाती करों के क्षय होने से उत्पन्न होते हैं। 


._ (१) आकाश में धमे प्रकाशक चक्र होता है (२) आकाश गत 
चामर (३) आकाश में पाद पीठ युक्त स्फटिकमय सिंहासन होता है 
(४) आकाश में तीन छत्र (५) आकाश में रत्नमय ध्वज (६ )जब 
भगवान्‌ चलते हैं तब पग के नीचे सुबण नव कमल देव रचते हैं (७) 
समवसरण में रत्न, सुब् और रूपेमयी, तीन गढ़ (कोट ) मनोहर देव 
रचते हैं (८) समवसरण में चारों दिशि में प्रद्ध के चार शुख दीखते हैं 
(६ ) स्व॒णे रत्नमय अशोक बच की छाया सर्वंदा प्रभु पर देव करते हैं 
(१०) कांटे अ्रधोम्रख होजाते हैं (११)-इच ऐसे नम जाते हैं. मानो 
नमस्कार करते हैं. (१२) उच्च नाद से दुंदुभि धवन व्यापक निनाद 
करती दै (१३) पवन सुखदाई चलती है (१४) पच्ची प्रद्षिणा देते उड़ते हैं 
(१५) सुगंध जल का छिड़काव होता है (१६) गोडे प्रमाण जल थल्ल के 
उत्पञ्न पंच वर्ण सरस सुगन्धित फूलों की वषों होती है (१७) भगवान्‌ के 
डादी मूंछ के बाल, नल शोभनीक अवस्थित रहते हैं (१८) चार निकाय 
के देवता कम से कम एक कोटि प्रश्न की सेवा में सबेदा रहते हैं. (१६) 
पदू ऋतु अलुछूल शुभ स्पशे, रस, गंघ, रूप और शब्द ये पांच बुरेतो लुप्त 
- होजाते हैं और अच्छे प्रकट दोजाते हैं। ये उगणीस आतिशय देवता करते हैं। 
- बाचनांतर मतान्तर से कोई २ अतिशय अन्य प्रकार से भी मानते हैं एवं 


१. तत्वार्थ सूत्र के ठीकाकार समंत भद्राचारय ने लिखा है कि दे जगदीश्वर | देव 
रचित जो ११ अतिशयादि बाक्य विभूति इंद्र जाल विद्यावाला भी दिखा सक्ताहै 
लेकिन जो तुम में १८ दूषण के राय होने से आत्मगुण अनंत प्रकटे है वे” 


देवाधिदेवस्वरूप । ५ 





४ मूल अतिशय और ८ ग्रातिद्वर्य एवं १२ गुणों से विराजमान अहंत 
परमेश्वर होते हैं । 
झठारह दूषण रहित होते हैं उन के नाम-- 
यत)--अन्तरायोदानलाभोबीर्य भो गोप भोग गा! | 
हातोरत्यरतिर्भातिजुगुप्ताशोकण्वच ॥१॥ 
कामोमिथ्यात्वमज्ञननिद्राचाविरतिस्तथा ! 
रागोट्देषश्चनोदोपास्तेपामष्टादशाप्यमी ॥ २ ॥ 


(१) दान देने में अंतराय (२) लाभगत अतराय (३) चीये- 
गत अंतराय (४) जो एक बेर भोगने में आवे सो भोग पृष्प मालादि 
तद्गत अँतराय सो मोगांतराय (५) बेर बेर भोगने में आवे घर आमूप- 
शणादि तद्भत अंतराय सो उपभोगांतराय (६) हास्य (इंसना ) (७) 
रति (पदार्थों के ऊपर प्रीति) (८) अराति (पदार्थोके न मिलने से) बेचेनी 
(& ) भय सात प्रकार का (१०) जुगुप्सा ( मलीन वस्तु को देख नाक 
चढाना ) (११) शोक (चित्त का वैधूयंपना ) विकलपना (१२) काम 
( मन्मथ ) ज़ी, पुरुष, नपुंसक इन तीनों का भेद विकार (१३) मिथ्यात्व 
( दर्शनमोह ) (१४) अन्ञान ( मूखेपना ) (१४) निद्रा ( शयन करना ) 
(१६) आविरति (पांचों ईंद्रेयों को वश में न रखना ) सब चस्तुओं का 
त्याग (१७) राग (पूर्व सुख उसे साधने में लंपटता ) ( १८) देष 
(पूर्व दुःखों का स्मरण और पूर्व दुःख में वा उप्तक्के साधन विपय 
( क्रोध ) थे अठारह दूषण जिनमें नहीं सो अदेत भगत्रत परमेश्वर है। इन 
में से एक सी दूपण जिसमें हो वह कदापि भगवान्‌ परमेश्वर नहीं होसकता । 


इन १८ दूषणोंका विस्तार अथे लिखते हँ--प्रश्न--दोनान्तराय 


तो तेरे बिना अन्य किसी भी देव में नहीं है । इसलिये तू परमेश्वर तस्ण॒तारण 
है। भकतामर स्तोत्रकार कहता है “नान्य॑ सुत॑ त्वदुपम जननी प्रध्ता' अर्थात्‌--- 
तेरी तुलना करने वाला अन्य पुत्र माता ने नहीं जना | 


१. दानांतराय के नष्ठता से निज ज्ञानादि अनन्त गुण का ढान देते है । 


६ श्रीजेनदिग्विजय पताका (सत्यासत्यानिर्शय) | 
अल लक दे लक अप अमर कप 27 अत ॥८ कक चल 
के नट होने से क्या परमेधर दान देवा है, लौभान्तराय के नष्ट होने 
से क्या लाभ परमेश्वर को होगा है, वीवयराय के नष्ट होने से क्‍या 
परमेश्वर शक्ति दिखत्ाता है, भोगेंतराय के नष्ट होने से क्‍या परमेश्वर 
भोग करवा है, उपभोगांवराय के नष्ट होने से क्या परमेश्वर उपभोग करता 
हैं। उत्त-हे भव्य ! ये पांच अन्तराय (विश्न) जिस के लग रहे हों वह 
परमेश्वर कैसे हो सकता है। पूर्वोक्तर पांच विम्त के छप्र होगे से भगवंत में 
पूर्ण पांच शाफ्तय प्रकट हुई होती हैं, जैसे नेत्रों के फटल दूर होने से 
निर्मल चन्लु में देखने की शत प्रकट होती है, चाहे किसी वस्तु को 
देखे या न देखे, समर्थ वह कहाता है कि मार सके लेकिन मारे नहीं, 
किसी को सारदे वह क॒दापि ज्ञानियों की समझ से समर्थ नहीं कहलाता। 
ऐसे इन पांच अन्तराय के नष्ट होने की शक्तित स्वरूप समझना, पांच 
शबित से रहित जो होगा वह परमेश्वर नहीं हो सकता (६) छड्ठा दृषण 
हास्य है, द्वासी अपू्व वस्तु के देखने से वा सुनने से आती है वा आपूर्व 
आश्षये के अनुमव के स्मरण से आती है, ये दास्य के निमित्त हैं, हास्य 
मोहकम का प्रकृति रूप उपादान कारण है, ये दोनों ही कारण अद्देत परमेश्वर 
में नहीं हैं, प्रथम निमित्त कारण का संभव कैसे होय, अहत भगवान्‌ सर्वेज्ञ 
सर्वदर्शी हैं । उन के ज्ञान में कोर अपूर्त ऐसी वस्तु नहीं जो उसे देखे 
सुने वा अजुभवे, जिस से आशर्य हो और मोहकरम तो अत ने सबेथा 
क्षय करदिया, इसलिये उपादानकारण कैसे होसके, इसलिये अद्दैत में हास्य 
रूप दूषण नहीं होता, हसनस्व॒भाववाला अवश्य असवेज्ञ, असपेदर्शी ओर 
मोह से युक्त होता है वह परमेश्वर कैसे हो सकता है (७) सातमा दूषण 
रति, जिस की प्रीति पदार्थों के ऊपर होगी वह अवश्य धन, स्ी, शब्द, रूप, 
रस, गंध, स्पशे, सुन्दर देख प्रीतिमान्‌ द्ोंगा, श्रीतिमान्‌ अवश्य उस 
पदार्थ की लालसा वाला होगा तो अवश्य उस पदाथे के न मिलने से 


4माशतक सात साहआ्य पाकर तलाक 54 सका आह पारस 
२. जलामांतराय के नष्ट से निज स्वरूप का लाम लेते है। ३. वीयौतराय के 
नष्ट होने से निज अनन्त ज्ञान में अनंत वीर्य फेरतें हैं। ४. भोगान्तराय के नष्टसे 
ज्ञानादि अनन्त गुण का पर्याय उस का समय २ उपभोग तथा भोग करते- हैं। 


है 


श्र, 


[ ख॒ ]] 


१८ में और ६८ में तीथकर के मध्य में ८ मां सुभूम चक्रवर्ति 
और परशुराम हुए इनों का वृत्तान्त 


२०. सूभूम चक्री से पहले छठ पुरुष पुंडरीक वासुदेव आनन्द 


. दर 


रॉ 
/ 


२२, 
१३ 


२४ 


२५. 
२६, 


२७, 


सेद- 


| 


२८२, 


३०. 


हर 


री 


बीतेरा- 


बलंदेव बली प्रति वासुदेव हुए ४ 
सूमूम चक्री के पाँथे दत्त ७ मां वासुदेव, नन्‍्द बलदेव, 
प्रति वासुदेव हुए 

१२ में मान्ति तीमैकर हुए 

२० में मुनि सुब्रत तीथैेंकर इनें के समय नौमा महा पद्म 
चकर्वातत के आता विष्णु कुमार भुनि ने बली ब्राक्षण 
को मारा. .... 

२० में और २१ में तीयैकर के मध्य में लक्ष्मण ८ में 
वासुदेव रामचन्द्र बलंदेव, रावण प्रति वासुदेव हुए बद्री 
तीये की उत्पत्ति ४४६ 

२१ नमि तीथैकर इसके समय १० मां हरिषेण चक्रवर्से हुआ 

२१ में और २२ में तीर्थंकर के मध्य में ११ मां जय 
चकवर्ति हुआ 

#२ मे नेम तीयेकर इनों के चचा के पुत्र २ मां कृष्ण वासुदेव 
रामबलदेव जरा सिन्धु प्रति वासुदेव हुए कृष्ण को ईश्वर 
मांनना ऋष्ण के जीते दम नहीं हुआ ये इत्तान्त .... 

2५२ में २३ में तीबैकर के मध्यकाल में १२ मां ब्रह्मदत्त 
चक्रवर्ति हुआ <४ 

२१ में पाश्व तीथंकर तथा इनके जीवित तथा इनसे पहले इनकी 
मुर्ति स्थापना से जैन तीश्रैस्थपने का इचान्त 

२४ महावीर तीर्थंकर के समय सत्य की नाम ११ में रद की 
उत्पत्ति वृत्तान्त हा 

कफोणिक राजा से मरे के प्रै्लि पिंडादिदान श्राद्धादि छृत्य के 
चलने का बृत्तान्त 

गंया »यया महात्य चलुने का भृचतान्त  ,,., 


प्र 


६० 


ह३ 


दर 


६३ 


ध्प 
ध्द्‌ 


६६ 


5६ 


हि 


हर 


9 
पद 


नह 


ब्ड ए 


अनुक्रमणिका। 
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« मेंगलाचरण भूमिका 


देवाधिदेव स्वरूप . 


« अदव स्वरूप 
» प्राचोन इतिहास ऋषभचरित्र . . 


५, दंडियों की उत्पात्ति मरीची कपिल से 


है 


बेद तथा ज्राह्मणोत्पत्ति 


७, हिंसाकारी वद की उत्पत्ति 


गा 


» अजित तीथथकर सगर चकर्वात्ति 


९. १० में शीतल तीयेकर के समय हरिवंश कुलोत्पत्ति हे 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६ 
९७ 


. अयांस ११ में तीथैकर समय वानरद्वीप वसा और प्रथम वाख़ुदेय 


बलंदेव तथा ग्रजापति राजा ने स्वपुत्री से ,विवाह करा 

वास पूज्य १२ में तीथेकर द्विप्रष्ट वासुदेव विजय बलंदेव तारक 
प्रति वासुदेव . .. 

व्मिल १३ में तीथैकर स्वयं वासुदेव भद्ध बलदेव मैरक प्रति 
वासुदेव 

अनन्त १४ में तीयकर पुरुषोत्तम वासुदेव सुप्रम बलदेव मधु 
कैटम प्रति० .... 

धर्म १५ में तीथैकर पुरुष सिंदद वासुदेव सुदर्शन बलदेवें निशुभ 
प्रतिवा० -« 

१४ में १६ में तीथकर के मध्य में मधवा और सनतकुमार दो 
चकव॒र्त्ति हुये 2322 

शांति १६ में तीगेकर और पांचमें चक्रवार्त हुये. - 

कुं थु १७ में तीर्थंकर चक्रवर्ति छड्टे हुए 


शष्ठ. 
॥ 
१ 


प्र 
१४ 
३० 
३४ 
90 
पूछ 
भरे 


हक 


भद 


५६ 


५६ 


४८६, 


पद 


पर छ 
पूछ 


१८, अरनाथ १८ में तीमकर और ७ में चक्रवार्त्ति गृहस्थावस्था में हुए ५2. 


है, देवाधिदेवस्वरूप । ७ 


॥ 


| 





दु/खी होगा वह भगवान्‌ परमेश्वर कदापि नहीं। यह रति दूषण अद॑त में नहीं 
(८) आठया दूपण अरति, जिस की पदार्थ पर अप्रीति होगी बह तो 
आग्रीति रूप दुःख से दुःखित है वह परमेश्वर नहीं, अददत परमेश्वर में 


। झरति दूषण नहीं (६) नदमा दृषण भय, जिय से अपना ही भय दूर 


नहीं हुआ दह परमेश्वर कैसे हो सकता है। अर्दत सबंदा निर्भय होते हें 
(१०) दशवां दूपय जुयुप्सा है, मलीन वस्तु को देख के धरा करना, 
परमेश्वर के ज्ञान में सब वस्तु का भान होता है, जुमुप्सा दुःख का कारण 
है, जो करता है वह परमेश्वर नहीं, अर्दत जुगुप्सा रहित हैं (११) ग्यारमा 
दृषण शोक है, शोक करने बाला परमेश्वर नहीं, अहत शोक रहित होते हैं 
(१२) बारमा दूषण काम है, जो स््रियों के साथ विवय सेवता है, ख्री 
रखने बाला अवश्य कामी है ऐसे स्ली भोग को कौन बुद्धिमाव्‌ परमेश्वर 
कह सकता है, अईत परमेश्वर ने काम को जय किया दे (१३) तेरवां दूषण 
मिथ्यात्व है, दशन मोह से लि बढ परमेश्वर नहीं, अईत भगद॑त ने शुद्ध 
दशेन ग्राप्त मोह का च्य किया है (१३) चौदयां दूषण अश्ञाद है, जिस 
को सढता दे पह परमेश्वर नहीं, अददत संगत केवल ज्ञान कर विराजमान 
दोते हैं. (१५) पंदरवां दूषण निद्रा है, निद्रा आत को ज्ञान भान नहीं 
रहता, वह निद्रा लेने वाला परमेश्वर नहीं, अहंत निद्रा रहित है (१६) 
सोलमा दूषण अविरति है, जिस को त्याग नहीं वह सबे वस्तु का 
अभिलापी होता है ऐसी हृप्णा बाला परमेश्वर नहीं, अहत मगवंत अत्या- 
ख्यान (त्याग) युक्त होते हैं ( ६७-१८ ) रुचरदां और अठारवां द्य्स 
राग और द्वेष है, राग देप दाला मध्यस्थ सरयदह्ना नहींहो]ता, बर्योकि उस 
में क्रोध, मान, माया, लोभ का संभवह । भगवान्‌ तो बीतराग, सम, शत्रु, 
मित्र सभे जीवों पर समबुद्धि, न किसी को दुःखी न किसी को धन धास्य 
स्री आदि को दे उुखीकरे, आत्मा का जन्ममरण रूप संसारपरिभ्रमण रूप 
दुःख मिटाने, तत्व उपदेश देकर सुखी करतहें, यदि संसारसम्बन्धी दुःख 
वा सुख देवे तो परमेश्वर बीतराग करुणासझुद्र नहीं हो सके, राग हेप 
; जिस के है वह संसारी सामान्य जीव है, परमेश्वर नहीं, अहदत परमेश्वर 
| बीतराग राग ठेष रहित होते हैं। - 


८ श्रीजनदिग्विजय पताका (सत्यासत्यनिणेय) । 





अत के २५ नाम सुरुष हैं सो लिखते हैं--अई्न्‌ जिनः पार- 
गतस्त्रिकालवित्‌, क्षीणाष्टकर्मा परमेष्टयधीश्वरः ॥ शंश्रुस्वय॑भूभंगवान्‌ जग- 
स्मशुस्ताथंकरस्तीर्थंकरोजिनेश्वरः ॥१॥ स्याद्वाद्यभयद्सवोः सर्वज्! सर्व 
दा्शिकिवलिनो देवाधिदेषब्ोधिद पुरुपोचमवीतरागाप्ता ॥ २ ॥ 


विशेष १००८ नाम जिन-सदस्ननाम देखो | 





८५६ अदेव-स्वरूप' ७ २० 
-+--+>»96-+--- हे 
अदेव का स्वरूप लिखते हँ--जो पूर्वोक्त परमेश्वर भगवान्‌ के 
गुणों से रहित जिन को संसारी जीवों ने अपना मत भिन्न दिखाने अपनी 
बुद्धि से परमेश्वर पद में स्थापन कर लिया है । बुद्धिमान्‌ तो अदेव का 
स्त्रूप उक्त देवाधिदेव के स्वरूप से विपयेय लक्षणों वालों को समझ दी' 
लेंगे लेकिन जो विस्तार से लिखने से ही समभने वाले हैं उन्हों के लिये 
किंचित्‌ लिखते हैं-- - 
छोक । 

येख्लीशस्राचसत्रादि रागार्थककलंकिताः ॥ 

निग्नहालुग्रहपरास्तेदेवास्युनेसुक्कये ॥ १ ॥ 

नाव्याइहाससंगीतादयपश्नवविसंस्थुलाः ॥ 

छोंमयेयुः पदंशांतं प्रपन्नान्पाणिनःकथम्‌ ॥ २ ॥ 

इति योगशास्त्रे ॥ 


अर्थ--जिसके पास ख्री हो तथा उन की मूर्त के पास स््री हो 
क्योंकि जैसा पुरुष होताहै उसकी मूति भी प्रायः वैसी ही होतीदे। आज 
फल संबे चित्रों में उनका वैसा ही देखने में आता है सो सूत्त द्वारा देव' 
का भी स्वरूप प्रेगठ होजाता है। इसलिये उनकी सूर्चि उन पुरुषों के जीवन. 
चरित्र ग्रंथालुसार बनी है जैसे श्र, घतुप, चक्र/ गदा, विशूलादि जिस . 


है 
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के पास हो, तैसे अक्षखत्र, जपमाला, आदे शब्द से कमंडल प्रमुख होय, 
राग झेपादि दूपणों का जिनयें चिन्ह होय, जी रखनेवाला अवश्य कामी 
स्री से भोग करनेवात्वा होगा उससे अधिक रागवाला होनेका फिर कोनसा 
'विन्ह होगा, इसी काम राय के दश होकर अदेवों ने परस्ती स्वद्धी बेटी 
भाता, धहिन और पूत्र की वधू अश्रुख रो काम क्रीड़ा करी। उन के जीवन 
चरित्र पच्षपात त्याग कर विचारो, अब जो पुरुष मात्र होकर पर स्त्री गमन 
करता है उसे आज कल के मताबलंबियों में से कोई भी अच्छा नहीं कहता 
न उस समय उनों को फोई अच्छा कद्दताथा। परमेश्वर उ्नों को मानने 
घाले कुछ बुद्धि ह्वरा विचार करें, परमेश्वर परस्त्री से काम कुचेश करे 
उसके कुदव होन में कोई भी बुद्धिमात्‌ शेका नहीं करसकता | जो परणीतां 
स्वस्त्री से काम सेवन करता है ओर परस्त्री का त्यागी है उसझ भी धर्मी- 
शहस्थ स्वस्त्रीसंतोपी परदारात्यामी लोग फहते हैं. लेकिन उसे मुनि वा 
कषि, साधु कोई भी नहीं कहता, इश्वर कहना तो दूर रह क्योंकि जो आप 
ही कामाभ्रि के कुंड में जल रद्य है ऐसे में कभी ईश्वरता नहीं हो सकती। 
इस लिये जो राग के चिन्द्र से संयुक्त है बढ अदेव, पुनः जो देव 
के चिन्ह कर युक्त है वद भी अदेव हैं। शस्त्र रखना ढेव के चिन्ह हैं, 
घतुप, चक्र, वरिशूल प्रयुख रक़लेगा वह अवश्य किसी अपने बाह्य 
शत्रु को मारना चाहता है नहीं तो शज्न रखने से क्‍या मतलत्र, जिम 
के बेर विरोध कलद लगा हुआ है वह परमेश्वर नहीं दो सकता। जो ढाल, 
तलवार रक्खेगा वह अवश्य भय से युक्त है जो आप मय से युक्त है उस 
की सेवा करने से हम निर्भय फेडे हो सकते हैं । ऐसे द्वेप संयुक्त को कौन 
चुद्धिमान्‌ परमेश्वर कह सकता है, परमेश्वर तो वीतराग है, राग ढेप युक्त 
जो है सो परमेश्वर नहीं, अदेव हैं । 


जिसके हाथ में जामाला है वह असपैज्ञता का चिन्ह है। जो सबैज्ञ होता 
तो बिना माला के मेणि के भी जप की संख्या कर सकता और जप करता 
रे जे जे बसरा छू े ० 
हे तो अपने से उच्च कोई बृसरा हैं उसका करता होगा। बुद्धिमाच्‌ विचार 
सकते हैं कि परमेश्वर से उच्च फिर छोन है जिसका वह जप करदा है हस लिये 
माला जपने बाला सबंज्ञ प्रमेथर नहीं | 
२ 
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करमंडल रखनेवाला परमेश्वर नहीं, कर्मंडल शुचि करने के लिये रखता 
है, अपविश्नता होती है उसके लिये कमंडल घारण किया है। परमेश्वर तो 
सपभेदा पवित्र है उसको कमंडल की क्या जरूरत है । 


तथा जो शरीर में भस्मी लगाता है और धूणी तापता है, नंगा 
होकर कुचेष्ठ करता है, भंग, अफीम, धतूरा, खाता है, मध्य पीता है, मांस 
आदि अशुद्ध आहार करताहै, हस्ती, ऊंट, बैल, गर्दस प्रमुख पर सवारी 
करता है बह अददेव हैँ । भस्मी लगाना, धूणी तापना वह किसी वस्तु की 
इच्छा वाला है, जिसका अभी तक मनोरथ पूरा नहीं हुआ वह परमेश्वर 
नहीं। स्त्री की चितामस्मी लगाने से मोह की विकल दशा जिसमें विमान 
है, ऐसा भोह विडम्बनावाला कैसे ईंधर हो सकता है ! - 


जो नशा पीता है वह नशे के अमल में आनंद और ६ ढूंढता दे 
और परमेश्वर तो सदा आनंद और सुख रूप है, रोगी वा विपयी पुरुष नशा 
विशेषतया धारण करते हैं; परमेश्वर में वो कौनसा आनंद नहीं था सो नशा 
यरीने से उसे मिलता है। इस हेतु से नशा पीवे, मांसादि अमच्ष खावे वह 
परमेश्वर नहीं । 


ओर सवारी चढ़ना है सो पर जीवों को पीड़ा उपजाना है। परमेश्वर 
तो दयावंत है किसी जीव को तकलीफ नहीं देता, सवारी चढ़े सो अदेव 
है और असम है-- 
लोक । 
सख्लरीसंगकामसाचए्ट द्वेष॑चायुघसंग्रहः ॥ 
व्यामोहंचाचसूत्रादि झशोर्च च,कमंडलु! ॥ १ | 


अध--खत्री का संग काम कहता है, शस्त्र ढेष को कहता है, जप माला 
ध्यामोह को कहती है और फमेंडल जो है सो अशुचिपने को कहता है। 


जैसे जो जिस पर ध करे उस को बध, बंधन, मारण, रोगी शोकी 
इश्टवियोगी, नरक में पटकना, निर्यन, दीन, हीन, चीण करे ऐसा नि 


झदेव-स्वरूप । ११ 





क्रनेवाला अदेव है । 


ओर जिस पर अरुग्रह (तुष्टमान) होय उसको इंद्र, चक्रवर्ती, चलदेव, 
चासुदेव, मद्दामंडलीक, मंडल्लीक राज्यादि का वर दबे, सुंद्र अप्सरा सनी 
का संयोग, पुत्र परिवारादिक का संयोग जो करें, किसी को शाप देना, किसी 
को बर देना, ये परमेश्वर के कृत्य नहीं, रागी देपी है बद मोच्त के तांई नहीं 
है, वद भूत प्रेत पिशाचादिकों की तरद क्रीड़ाप्रिय कथनमात्र देव है, आप 
ही राग हेष कमे से परतंत्र है बंद सेवकों को केसे तार सकता है १ 


जो नाद, नाटक, हास्य, संगीत इन के रस में मग्न है, वाजा बजे, 
आप नाचे, औरों को नचावे, हंसे, कूदे, विषयवर््धओ गायन गावे इत्यादि 
मोहकम के वश संसार की चेट्ट करता है ऐसे अस्थिर स्व॒भावी नायिका 
भेद में मग्न, अपने भक्तजन को शान्तिपद केसे प्राप्त कस सकता हैं १ 
किसी ने एरंड बृत्त को कल्पवृत्त मान लिया तो क्या वह कल्पइच्ष का 
सारा काम दे सकता है, इस प्रकार मिथ्याइष्टियों ने पूररोंक् चिन्दचालों को 
देव मान लिया तो क्या वे परमेश्वर हो सकते हैं। प्रथम लिखे जो १८ 
दषण रहित वही परमेश्वर तरणतारण देव है। फिर जगत में ८४ लाख 
जीवयोनी है, उस में भैंस, बकरे आदि पंचेंद्रिय, तियेच तथा मनुष्य हैं। 
इन जीवों को मरवाकर उन के मांत और रक्त से वलि लेकर संतुष्ट होने 
वाती वह जगज्जीबों का संहास्कारणी जगदंवा वा जगज्जननी कैसे हो 
सकती है! जो माता होकर अपने वाल बच्चों का खून कर उस से प्रसन्न 
हो वह जगत्मतिपालका किस न्याय हो सकती है फिर जिसने ३ पुरुष 
उत्पन्न कर फ़िर उन तीनों की भायों हो उनों से विषय सेवन करा चह 
निज पूत्रों की भायों तीन पुरुषों से रमण करने वाली शीत घारणी पती 
नहीं हो सकती। ऐसी इंश्वरी कदापि नहीं हो सकती, जिसने युद्ध में असंख्य 
भनुष्य गणादि जीवों का सेहार करा ऐसी राग हेप से कल्लुपित चित्तताली 
की सेवा कर हम कैसे शान्ति पद प्राप्त कर सकते हैं। फिर जो एक स्त्री के 
झंग से मेल का बना पुतला जिसका मस्तक अन्य ने काट डाला फिर 
पशु के मस्तक लगाने से जीवित करा गया वह अपने विश्व को दूर करने 
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ओर मंगल करने समर्थ नहीं हुआ ऐसे का ध्यान स्मरण पूजन कर हम 
किस प्रकार विध से निद्ात्ति पासकते हैं । इस प्रकार कम से परतम्त्र जो दिन 
रात पर्यटन करने वाला हैं वृद कदापि परमेश्वर नहीं जिसने अनेक कुमारी 
कन्याओं का त्रक्षत्रत खण्डन कर अब्क्न सेवन करा ऐसा कामी हमको केसे 
शान्तिपद प्राप्त कर सकता है, इत्यादि लक्षण परमेश्वर के नहीं, कई कहते हैं कि 
पवित्रात्मा परमेश्वर ने एक स्नी कुमारी से विषय किया, उस के पुत्र हुआ, 
पिता, पुत्र, पविद्रात्मा, देव परमेश्वर के ३ भेद हैं । शरीरधारी बिना द्वी से 
विषय निराकार सच्चिदानन्द परमेश्वर ने कैसे करा, वींयेपात बिना पुत्र कैसे हो 
संकता है? सायन्स से यह विरुद्ध वार्ता है, फिर लिखा हैं कि एक पुरुष से ईश्वर 
ने कुश्ती करी और गऊ के वच्छ का मांस और रोटी खाईं, मांस रोटी जो 
खाता है वह देहधारी है,पाखाने मी जाता है, मलमृत्रादि युक्त सामान्य मलुष्य 
की तरद सप्तधातुनिष्पन्न शरीरवाला है,ऐसा रागी, हेपी इश्वर कदापि नहीं 
होसकता । ईश्वर होकर स्त्री से मैथुन करे, ऐसे को इशर मानने वालों की 
बुद्धि की कहां तक प्रशंसा करी जाय | ईश्वर का घुत्र एक दिन चलते २ 
थक गया, थकने वाले को समथे प्रश्ञ कौन कह सकता है, ईश्वर में तो सर्व 
अ्कार का अनंत बल होता हैं इसलिये ररते चलते थकने वाला इंश्वर वा 
ईश्वर का पुत्र नहीं। एकदा इथर के पृत्र को गुलर फल खाने की इच्छा 
हुई जब इच्त के समीप गया तो इच्त छख़ा पाया तब क्रोध से श्राप दिया 
जा तेरा फल मनुष्य नहीं खावेगा, अब दु/द्वियान्‌ विचार सकते हैं यदि 
ज्ञानवान होता तो प्रथम से जान सकता कि घुक्त ख़खा ह तो फिर जाता 
ही क्यों! इसलिये अज्ञानी श्र वा ईश्वर का पुत्र कदापि नहीं हो रुकता। 
वृक्त को भाप देना कितनी अज्ञानता है, वृक्ष कुछ जानकर छखा नहीं था 
कि इंश्वर का पुत्र आवेगा उसके लैऐ में रूख जाऊं। अच्यक्त चेदन को 
श्प देंने वाला अज्ञानी सिद्ध होता है, ऐसा इश्वर वा इश्वर का पुत्र कदापि 
नहीं हो सकता दै। फिर ईश्वर का पुत्र करामात दिखलाने खाली पड़ों में 
गद्य भर के दिखलाया, बाजीगर इस बखत खाली उसताबा दिखलाक 
फिर फूंक से पानी भरके दिखलाता है जंसे वाजीगरी का खल। अपनी 
इशवरता मध्य पीने बालों में प्रभट करने वाला कदापि इशचर वा इधर का 


- आदेव-स्वरूप । १३ 
पुत्र नहीं हो सकता। जिस मद्य के पीने में १२९ अवगुण अगर हैं ऐसी मद 
अभक्ष वस्तु चेतनता नष्ट करने वाली ईश्वर को प्रमट करने की क्या गरज 
थी फिर अनेक पापी जनों के पाप की सजा आप भोगने मरने के घुख 
हुआ। ईश्वर का पुत्र अपने ईश्वर से प्राथेना कर पापों की माफ़ी 
कराने समथे नहीं था सो अन्य लोगों के पाप का दंड आप 
भोगा, पुनः यह भी गैर इन्साफ़ है पाप करे एक, उसका दंड पावे 
दूसरा, इत्यादि अनेक लक्षणों से ऐसी चेश बाला न तो ईश्वर न ईश्वर का 
पुत्र हो सकता है। कई मतावलम्ियों ने शुद्ध पूरण त्द्म ज्ञानानंद इंश्र को 
जगव्‌ जीवों को सुख दुःख देने वाला जगत्‌ सारे का न्याय करने वाला 
चीफजज वना डाला। दिन रात उसको इन्साफ की चिंता में मम्न रहने 
वाला ठहराया जैसे गरमी के मौसम में दफिम लोग छुट्टी पर इन्साफ़ की 
चिंता से निवत्ति पते हैं वैत्रे ही जय ईश्वर उन मतावलंबियों का सर्च 
जगज्जीबों को सुषृप्ति में गेर देता है उन दिनों में छुछ इन्साफ से छुट्टी 
पाफंर सुझी रहता होगा फिर उन विचारे जीवों को जाग्रत कर कम फल 
भोगाने उनका ईश्वर उद्यप करता रहता है। उन विचारे जीवों को सुघृप्ति में 
पड़े को क्‍यों इधर जगाता है इसमें इधर को क्या लाभ होता है प्रथम तो 
उन्हों को जाग्रत करना फिर वे कमे करें उनको अच्छे बुरे का फल देना चैदे 
बिठाये इंश्वर को क्या शुदशुदी उठती है सो ऐसा छऋत्य वेर२ करते रहता है। 
इस प्रकार अनेक कक शुद्ध इंश्वर को मतावलम्धियों ने ख कपोल 
कल्पित ग्रन्थों में लिखे हैं। ग्रन्थ गोरच भय से इह्ं संच्ेपतया लिखा है। 


(१) विशेष इंश्वर को जगत्‌ का कर्ता हर्ता मानने वालों का खंडन हमारा 
रचा सम्यगृदर्शन अन्थ देखो। हि 
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वी बीतरागाय नम । 


जैनधर्म की प्राचीनता का इतिहास । 
--#«“औ७+-- 


( प्रश्न ) जैनधर्म कब से प्रव्तेन हुआ ( उत्तर ) है महोदय ! जैनधर्म 
अनादि काल से जीवों को मोक्ष प्राप्त कराने वाला प्रवाह से प्रचलित है। 
(प्रश्न) हमने सुना है वोह सत की शाखा जैन मत है और ऐसा भी सुना 

है जैन मत की शाखा बौद्ध मत है, किसी काल में ये एक थे और कई 
मनुष्य ऐसा भी कहते हैं कि विक्रम सम्बत्‌ छः सौ के लग भग जैन मत 
प्रगठा है तथा कोई कहते हैं विष्णु भगवान्‌ ने देत्यों का घर्म भ्रष्ट करने 
को अद्दत का अत्रतार लिया तथा कोई कहते हैं मछ॑ंदरनाथ के बेटों ने 
जैन मत चलाया है तथा कोई कहते हैं साढातीन हजार वर्षों से और विला- 
यतों से जैनमत इस आयोवचे में आया है इत्यादि जिस के दिल में आवे 
चैसी ही कल्पना कर वक उठते हैं लेकिन इन सब दंत कथाओं को आल 
ज॑जालवत्‌ बुद्धिमान रूमझ सकते हैं। प्रमाण शून्य फेथन होने से विवेकी 
स्ववुद्यथजुसार ही विचार लें इन पूर्वोक्त कुविकल्पों में से कौनसा कुवि- 
कल्प सच है क्योंकि एक से एक विरुद्ध कुविकल्प है इस मुजित्र ही अगर 
सब सत्य मानने में आवे तो वांभी ( ढेढ ) लोक कहते हैं ब्रक्षा का बड़ा 
पुत्र धांभी था; बांभी की औलाद वाले सव बंभण कहलाये, इस वजे ही 
तैलेग देशी ढेढ अपने को मादगौड़ नाम से पुकारते हैं, कहते हैं स्वयंभू 
भगवान्‌ के दो पुत्र भये, आदगौड़ और मादगौड़। आदगौड़ ब्राक्षण बजने 
लगे और हम लोग मादगौड़ ढेढ चजने लगे। इस बजे द्वी चमार कहा करते 
हैं चामों, और बानों, विश्वस्टजू के दो लड़कियां थी, चा्मों की औलाद 
चमार बजने लगे, वानों की ओलाद बनिये, हे दुद्गधिमानों यदि आप इन 
बत्तांतों को सत्य कभी मान सकते हो तो पूर्वोक्त जैनधर्म की उत्पत्ति भी 
सत्य मानते होगे, इस्तरे शंकरदिग्विजयादिक ग्रंथों में जो जैनमत का खंडन 
लिखा है वह भी जैनधम का अनभिज्ञता स़चक है, सांप की लकीर को 
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सांप की बुद्धि से मारने में सांप के प्रहार नहीं लगता, जैनधर्मी जिस वात 
को मानते ही नहीं तो उस बात का खंडन करना ही निरथेक मया, जिनों 
को बेदांती शंकरावतार मानते हैं, उन जैसों को भी जब जैनधम के-तत्वों 
की अनभिज्ञता थी तो आधुनिक गल्ल बजाने वालों की तो वात ही क्‍या 
कहणी है, सब वुद्धिमानों से सविनय प्रार्थना करता हूँ कि पहले जैनधमे 
के ततों को अच्छी तरह समझने के अनन्तर पुनः खंडन के तरफ रत्त्य देणा, 
नहीं तो पूवोक्‍त स्वामीचत्‌ दास्थास्पद बणोंगे । 


अब सज्जनों के ज्ञानार्थ प्रथम इस जगत्‌ का थोड़ा सा स्वरूप दर्साते 
हैं। इस जगत को जैनी द्रव्यार्थिक नय के मत से शाश्रत प्रवाह रूप मानते 
हैं। इस में दो काल चक्र, एकेक कालचक्र में कालव्यतिक्रम रूप छः, छः 
आरे वर्चते हैं एक अवसर्प्पिणी काल वह सवे अच्छी वस्तु का नाश करते 
चला जाता है, दूसरा उत्सप्पिणी काल वह सर्वे अच्छी वस्तु को क्रम से 
बाद्धे करते चला जाता है । अत्येक कालचक्र का प्रमाण दश कोठाकोटि 
सागरोपम का है, एक सागरोपम असंख्यात वर्षों का होता है, इसका स्वरूप 
जैन शास्त्रों से जान लेना, ऐसे कालचक्र अनंत व्यतीत हो गये और आगे 
अनंत वीतेंगे, एक के पीछे दूसरा शुरू होता है। अनादि अनंत काल तक 
यही व्यवेस्था रदेगी। अब छहों आरों का कुछ स्वरूप दशशोते हैं-- 


अवसप्पिणी का प्रथम आरा जिसका नाम सख॒म सुखम कहते हैं वह 
घार कोड़ा कोड़ी सामरोपम प्रमाण है। उस काल में भरत क्षेत्र की पृथ्वी 
बहुत सुंदर रमणीक ढोलक के तले सच्श समथी, उस काल के मनुष्य 
तियेच भद्रक सरल स्वभाव अल्प राग, टेप, मोह, काम, ऋषघादिवान थे, 
सुंदर रूप निरोग शरीर वाले थे, मनुष्य उस काल के १० जाति के कल्प- 
बृक्षों से अपने खाने पीने पहनने सोने आदि की से सामग्री कर लेते थे, 
एक लड़का एक लड़की दोनों का युगल जन्मते थे। ४६ दिन संतान हुये के 
पथञ्यात्‌ वह मर के देवगति में इहां जितनी आयु थी उतनी ही स्थिति या कम 
स्थिति की आयु के देव होते थे, इहां से ज्यादा उमर वाले नहीं होते थे, तद्‌ 
पीछे वह संतान का युगल जब योबन दंत होते थे, तब इस वत्तेम्नान स्थित्य- 
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झुसार बहिन और भाई, खली मत्तर का संबंध करतेये, उनों के फेर यथानुक्रम 
युगल दोतेथे, जैनमतके मापसे तीन गाउ प्रमाण उनका शरीर ऊंचांथा,तीन 
पल्य की आयु थी, दो सो छप्पन्न पृष्ठ करंड ( पांसली ) थे, धम्मे करना 
तथा पाप कृत्य जीव हिंसा, कूठ, चोरी, ग्रश्मुख ये दोनों है विशेष भहीं 
थी, मिनती के युगल थे, बाकी अन्य जीव जंतु थे, बह छुद्र परिणामी नहीं 
थे, धान्‍्य, फल, पृष्प, इक, प्रसुख पदार्थ वनों में स्वयमेव ही उत्पन्न होते 
थे, मनुष्यों के काम में नहीं आते थे, तियेच काम में लते थे, बल्कलचीवर 
पहनते थे, मरे बाद उन मनुष्यों का शरीर कर्पूरवत्‌ दवा से उडजाता था, 
दुर्गधी नहीं फैलती थी, उन १० जात के कल्प बच्चों का नाम जैन शास्त्रों 
व कक । अम्बूद्ीप पश्नद्दी आदि शास्त्रों से कुछ प्रथम आरे का स्वरुप 
खाहे। 


असंख्यातगुण हानि होकर दूसरा आरा लगा रे फोडा कोडी सागरो- 
पम्र प्रमाण का, इस के प्रवेश समय दो गाऊ का देहमान, दो पल्‍्य का आयु, 
१२८ पांशुली, बाकी व्यवस्था अ्रथमारक की तरे समझ लेना ।. - 


असंख्यात गुण हानी होकर तीसरा आरा लगा, एक गाऊ का देह- 
भान, एक पल्य की आयु, ६७ पसलिया क्रम २ से सवे वस्तु हानी एका- 
एक नहीं होती। आखर उतरते अगले आरे का भाव आ उद्दरठा है, इस 
तीसरे आरे के अंत में सात कुलगर- एक वंश में उत्पन्न हुये, जिनों ने उस 
काल के मलुब्यों के उचित कुछ २ मयोदा बांधी, इन ही सातों को लौकीक 
में मन्ु कहते हैं, उनों का अजुक्रम से उत्पन्न होना- उनो के नाम (१) विमल 
चाहन (२) चक्षुब्भान (३) यशस्वी (४) अमिचंद्र (५) म्रश्नेणि (६) मरु 
देव (७) नाभि । दूसरे वंश के मी सात कुलगर मये, एवं १४ मनु, पनरमा 
नामि का पुत्र ऋषभदेव एवं १४ भये। पूर्वोक्त विमलवाहनादि ७ कुल- 
गरों के यथानुक्रम आायाओं का नाम--( १) चेद्ंबशा ( २ ) चंद्रकाता 
(३) सुरूपा (४) ग्रतिरूपा (४ ) चछुकांता (६ ) भ्रीकांता (७) मर 
देवी ये सर्च कुलकर | गंगासिंधु के मध्य खंड में भये, इनों के 
होगे का कारण कहते हैं, तीसरे आरे के उतरते काल दोष से १० जात फे 
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फल्पवृत्ष खल्प हंते चले, तब युगलक लोक अपने २ कल्पइत्ों का मम्रत्व 
कर लियः, जब दूसरे युंगलक दूसरे के कल्पइक्ष से फलाशा करने लंगे तव 
उन वृक्षों के समत्वी उन से कलद करने लगे तब सब युगलक लोकों नें 
ऐसी सम्मृति करी, कोई ऐसा होना चाहिये सो हमारे क्लेश का निपदारा करे 
उस समग उन युगल में से एक युगल मनुष्य को वन के श्वेत हस्ती ने 
पृथे भर की प्रीवी से अपने स्कंध पर सेंड से उठाक्रे खा लिया तब बाकी 
के युगलों ने बिचारा ये हम सो से बड़ा है, सो हाथी पर आरूद फिरता 
है, हस बास्ते इसको अपणा न्यायाधीश बनाना चाहिये इस के दाक़य 
शिरोधाये करना, बस सो ने उसको अपणा स्वामी चनाया, इस हस्ती 
और युगलक का.पूवे भव संवेध आवश्यक सत्र तथा ग्रथमानुयोग ऋषभ 
चरित्र कल्प छत्र दी टीका से जाय लेणा। 


पश्मात्‌ उस विमल॒वाहन ने यथा योग्य कल्प्नक्ञों का विभाग कर 
दिया, तदनेतर काल दोष से कोई युगल अप॑तुष्टता रे अन्यों के कल्पवृत्त 
से फल ले तब उम्रका स्वामी उससे क्लेश करें, यह खबर सुनके अन्य 
युगलों को भेज विनज्ञयाहन पकड़ मंगात्रे और कहे हा ! यह तुमने क्या 
किया तद पीछे वह क्र ऐसा अद्भत्य नहीं करता था, विमेल वाहन ने 
हा | इस शब्द को दंडनीति चलाई। उसका पुत्र चक्षुष्मान्‌ भया, बाप के 
पीछे बह राजा भया, दाकार की दंड नीति रकप्ली इसका पुत्र यशस्पी, 
यशरद्री का पुत्र अधभेचन्द्र इन दोनें के समय में थोड़े अयराधी की हाकार 
ओर बहुत धीठ को माफ़ार का दंड ये काम मत करना। ऐसे अभिचन्द्रं 
का पुत्र प्रश्ेणि छलकर (( राजा ) भया, प्रश्नेणि का मरुदेव, सरुदेव का 
पुत्र नाभि इन तीनों के समय में स्वाल्यापराधे को द्वाकार, मध्यम अप- 
राधी को माकार, उत्द्वष्ट अपराधी को घिकार ऐपे तीन दंड नीति चलती 
रदी। इन्हों का नितरास स्पान, इच्याइ भूमि सामर के झलक में काश्मीर के 
पदले तरफ झव भी अयोध्या नाम से विख्यात नगर है। अयोध्या शब्दका , 
अपअंश हो अयोदिया होगा, इस अयोध्या विनीता के चारों दिशा में चाए' 
पर्वत जैन शास्त्रों में लिखा है, पूर्व दिशि में भ्रटापद ( कैलाश ) जो कि 
दिव्यत के मुल्क में बरफान से आच्छादित अधुना विद्यमान है, _दापिण 

ब्ले 
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दिशा में महा शैल्य, पश्चिम दिशा में सुर शैल्य तथा उत्तर दिशी में 
उदयाचल पर्वत है, क्योंकि बहुत से जैन शाक्घों में लेख है भ्रशपद पर 
आपस प्रभु समवसरे अयोध्या से भरत वंदन करने गया, ये अयोध्या अपर 
नाम साकेदपुर जो लखनेउ ( लक्ष्मण ) पुर के पास है ह॒हां से कैलाश 
बहुत ही दूरवर्ती है। हरवरूत त्वरित जाना कैसे सिद्ध होसके इस बासे 
विनीता ( अयोध्या ) पूर्वोक्त ही संभावना है। उस ७ में नाभि छुलकर की 
भाया मरुदेवा की कूख में आपाद बदि चौथ की रात्रि को साथ सिद्ध 
देव लोक से च्यव के ऋषभदेव का जीन गर्भ में पृत्रपने उत्पञ् भये, मर 
देवी ने १४ स्वप्न देखे, इन्द्र महाराज ने खप्न फल कहा, चैत्र बदि अष्टमी 
को जन्म हुआ, छप्पन दिककुमारियों ने छातिका का कमे किया, ६४ ही 
इन्द्रों ने मेरु प्रेत पर जन्मामिषेक का महोत्सव किया। मरुदेबी ने १४ 
खप्न में प्रथम वृषभ देखा था तथा पृत्र के दोनों जंघाओं में भ्री पृषम 
का चिन्ह था इस हेतु ऋषम नाम दिया। वाल्यावस्था में जब ऋषभदेव को 
भूख लगती थी तब अपने हाथ का अंग्ूठा चूसते थे। इन्द्र ने अंगूठे में 
आम्नत संचार कर दिया था, सर्च तीर्थकरों की ये मयोदा है। जब घड़े अये 
तब देवता ऋषभदेव को कल्पवृच्तों के फल लाकर देते थे, वह खाते थे, जब 
कुछ कम एक वर्ष के भये तब इन्द्र अपने हाथ में इक्चु दंड लेकर आया 
उस समय ऋषभदेव नाभि राजा के उत्संग में बेठे थे, तब इन्द्र बोला हे 
भगवन्‌ ! “इच्चु अह” अथांत्‌ इक भचण करोगे, तब ऋषभददेव ने हाथ पसार 
इच्चु दंड छीन लिया, तब इन्द्रने प्रड्भ का इच्चाइु चंश स्थापन किया तथा 
आपभदेव के अतिरिक्त अन्य युगलों ने कासका रस पीया इस चास्ते उन 
सब्रों का काश्यप गोत्र प्रसिद्ध भया। ऋषभंदेव के जिस २ वय में जो जो 
डाबित काम करने का था वह सब इन्द्र ने किया। यह शर् इन्द्रों का जीत 
' कल्प है कि अवसर्पिणी काल के प्रथम तीथेकरों का सच काम करे। 
इस समय एक युगलक लड़का लड़की ताल वृ् के नीचे खेलते थे 
त्ताल फल गिरने से लडका मर गया, तब उस लडकी को अग्य युगलों ने 
नाभि छुलकर को सौंपा, नामि ने ऋषम की भायो के वास्ते रखली। डे 
नाम सुनंदा था, ऋषमभ के संग जन्मी उसका नाम सुमंगलां था, इन 
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कन्या सेंग ऋषभदेव बाल्यावस्था में खेलते यौवन को प्राप्त मये तब 
इंद्रादिक देव सब मिलके विवाह विधि प्रारंभ की, आगे युगलों में विवाह 
विधि नहीं थी इसलिये पुरुष के कृत्य तो इन्द्र ने करे ओर स्त्रियों के सर्वे 
ऊत्य इन्द्रानी ने करे, तब से विवाह विधि जगत में प्रचलित हुई वह १६ 
संस्कार में आगे लिखा है उस में देखना। अब दोनों भायोओं के साथ 
अआपभदेव पूवेवद्ध मोगावली कभे को चय करने विषय सुख भोगते हैं, जब 
६ लाख पू्े वर्ष व्यतीत भये तव सुमंगला राणी के भरत, ब्राक्षी, युगल 
जन्मे तथा सुनंदा के बाहुबल् सुन्द्री युगल जन्मे, पीछे सुनंदा के तो कोई 
संतान नहीं हुआ परंतु सुमंगला ने क्रम से ४६ जोड़े पुत्रों के जना एवं सौ पुत्र 
दो पुत्रियां भईहै। उन पुत्रों के नाभ--१ भरत, २ बाहुबली, हे श्रीमस्त॒क़, 
9 श्री पुत्रांगारऊ, ५ श्री मन्निदेव, ६ अंग ज्योति, ७ मलयदेव, ८ भागे- 
वताथ, & वँगंदेव, १० वसुदेव, ११ मगधनांथ, १२ मानवर्चिक, १३ मान- 
युक्कि, १४ चेदम देव, १५ वनवासनाथ, १६ महीपक, १७ घर्भराप्द, 
१८ मायकदेव, “१६ आखसक, २० दंडक, २१ कर्लिंग, २२ ईपकदेव, 
२३ पुरुषदेव, २४ अकल, २४ भोगदेव, २६ वीयमोग, २७.गणनाथ, 
२८ ती्यनाथ, २६ अंबुदपति, ३२० आयुवीये, ३१ नायक, ३२ काकषिक, 
३३ आनत्तेक, ३४ सारिक, ३४ ग्रहपति, ३६ करदेव, ३२७ कच्छनाथ, 

३८ सुराष्दू, ३६ नंद, ४० सारस्वत, ४१ तापसदेव, ४२ इुरु, 9३ जंगल, 
४४ पंचाल, ४५ शूरसेन, ४६ पुट, ४७ कालंगदेव, ४८ काशी कुमार, 

४६ कोशल्य, ५० भद्रकाश, ४१ विकाशक, ४२ त्रिगत्ते, ५३ आवर्ष, 
जे सालु, ५४ मत्स्यंदेव, ५६ कुलियक, ५७ मुषकदेव, प८ वाल्दीक, 
४६ कांबोज, ६० मदुनाथ, ६१सांद्रक, ६२ आज्रेय, ६३ यवन, ६० आभीर, 

६४ वानदेव, ६६ वानस, ६७ केक्रेय, ६८ सिंधु, ६६ सोबीर, ७० गंधार, 
७१ काश्टदेव, ७२ तोपक, ७३ शौरक, ७४ भारदाज, ७४ शूरदेव, 

७६ ग्रस्थान, ७७ कर्णेक, ७८ त्रिपुरनाथ, ७६ अवंतिनाथ, ८० चेदिपति, 

८९ विष्क॑ंभ, ८२ नैषध, ८३ दशा्णनाथ, ८४ छुशमचर्ण, ८५ भूपालदेव, 

८5 पालग्रज्, ८७ कुशल, ८८्पद्म, ८£ महापन्ष, £० बिनिद्र, १ विकेश, 

६२ बैदेद, ६३ कच्छपति, &४ भद्गंदेच, ६५ वज़देव, &६ सांद्रभदर, 
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&७ सेत्तज, ६८ बत्से, ६६ अगदेव, १०० नरोत्तम । 


इस अवसर में जीवों के कपाय प्रवल- होने लगा, अन्याय बढ़ने लगा, 
तब हकारादि तीनों अक्षरों का दंड लोक कम करने लगे, इस अवसर पें 
लोकों ने सबे से अधिक ज्ञान गुणों कर के संयुक्त श्री ऋषभदेवजी को 
देख युगलक सब कहने लगे हे ऋषमभदेव ! लोकदंड का भय नहीं करते, 
ऋषभदेव गभे में भी मति १, श्रुति २, अवधि ३, तीन क्वान करके संयुक्त 
थे, ऋषभदेवजी के पूर्त भव का वृत्तांत आवश्यक छत्र तथा प्रयमालुषोगप्ते 
जानना । तब श्री ऋषभदेव युगलों से कहने लगे राजा होता है वह यथा 
योग्य अपराधी को दंड देता है। उसके मंत्री, कोटपालादिक, चतुरंगणी 
सेना होती है, उसकी आज्ञा अनतिक्रमणीय होती है, राजा कृतामिपेक, 
होता है उसके मगर वग्न, अख, शस्र, कारागारादि अनेक राज्य शासन का 
प्रवेध होता है इत्यादि वचन सुन वह घुगतक बोले, ऐंसे राजा इमारे आप 
होजाओ। तब ऋषभदेव ने कहा तुम सव राजा नाभि से अरज और याचना 
करो तब उन्होंने वैसा ही किया, तब नाभि ने भाज्ञा दी आज से आऋबभ 
देंब तुम्हारां राजा भया, तब वे युगलक ऋषभदेवको गंगा के तट पर रेशु 
पुज बना के अभिषेक करने जल लाने को पद्मनी सरोवर में गये; इस अब" 
सर में इन्द्र का आसन कंपमान भया अवधि ज्ञान से ग्र्न के राज्याभिपेक का 
संभय जाश प्रशु पास आया, जो इुछ राजा के योग्य छत्न, चामर, सिंहास-... 
नादि सामग्री होती है वह सब रे, झुकुट, कंंडल, दरादि आभरण, देव, 
दुष्यादि बद्ध पहनाये और राज्यामिषेक किया, वह विधि इन्द्र दार्शत, 
राज्याभिपेक की प्रचलित भई, तदनंतर वह युगल॒क पश्चणी पत्रों में जल 
भर २ के लाये, ऋषभ को आभरण तथा वद्धों से अलंकृत देख सब्रोंने 
चरणों पर वह जल डाल दिया। तब्र इन्द्र ने विचार किया ये सब विनीत 
हैं, इनके बसने को वैश्रम्ण को आज्ञा दी, विनीता नगरी चसाओ, तब . 
वैंश्रमण ने नगरी बसाई, इसका स्वरूप शह्ुजय महात्म ग्रन्थ से जानना। , 


झत्र ऋषमदेव उपयोगाथ बनमें से दस्ती, घोड़े, ऊंट, गऊआदिक जीवों * 
को पकड़ मेगा के उपमोगलायक करें, अब अर पता. की इंड्धि करने को: 
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स्वग्ोत्र का विवाह बंध करने, भरत के संग जस्मी वाक्षी को बाहुबालि को 
व्याही,बाहुबली के संग जन्मी सुन्दरी को मरत से ब्यादी, ऐसा जुगल धर्म दूर 
किया, अन्य युगल भी इस बात का रहस्य जान के अन्‍्यों के जांत को 
पुत्री देने से ऋम से कोव्याबाधि प्रजाकी वृद्धि भई। ऋषभ ने दूध ठाल के 
खपुत्रियों का व्याह किया, दही मयोद आजकल भी यवन जाति करती है। 
यवन पुत्र से यवन देश बसा, वह सत्र यदन कददलाये, वह देश आदन. 
जंगवार नाम से अधुना ग्रासैड्धी में है। तब पीछे प्रश्चुन चार व 
की स्थापना करी। जिसको दंडपासक ( कोटवाल ) न्यायाधीश बणाया, 
उन्हों का उग्रतंश स्थापन किया। १ उसके आवांवर नाजम, १ तैसीलदारा- 
दिक अनेक अधुना भेदांतर प्रचलित हैं। वह उग्रवंशी अधुना अग्रवाल वैश्य 
नाम से प्रसिद्ध है, जो भगवान ने अपने कायरक्षक चित्रगुप्त युगल को 
बनाया। वह अधुना कायरथ नाम से प्रसिद्ध है। ये अ्च पास श्र बांध प्रहरा 
देना, अलंकारादि शंगार लिखना, हिफाजत करना इत्यादि चारों बर्णों का 
काम अश्ज के काय रक्षार्थ करते थे, तथा जिसको अश्भु ने गुरु अथोत्‌ ऊंँच 
बड़े करके माना उन्हों का भोगवंश स्थापन किया ( वह राजगुरु 
प्रोहित बजते हैं ) वा १० भोजक जाति, २ जो ऋषभदेवजी के 
मित्र या निज परवार उन्हों का राजन्यवंश स्थापन किया, हे शेप सर्वे 
प्रजा का जत्रिय वंश स्थापन किया (४७) उग्र १, भोग २, राजन्य ३, च्षात्रिय 
४, ऐसे 9 वर्ण की स्थापना करी, गृह हड पुलादि बांधने का शिल्प जिसको 
सिखाया वह वाद्धेकी सत्रधार शिलावटादि नाना भेद से प्रचलित हुये। 
अब अन्नादि आहार प्रश्नने इस कारण ग्रवतोया, काल दोष से कल्पदच्षों 
के फल का अभाव हुआ तब लोक कंद, मूल, पत्र, फूल, फल खाने लगे 
कई एक इक्तु का रस पीने लगे तथा नाना जात के कच्चा अन्न खाने लगे 
लेकिन वह उन्हों के उदर में जीणे नहीं होने लगा, पीडा होने से ऋषम 
नाथ को अपना दुःख निवेदन करने लगे। तब प्रश्न ने कहा इस अन्न को 
मसल तूंतडे दूर कर खाया करो जब वह भी नहीं पचने लगा तब जल में. 
मिगा के खाना कहा जब बह भी नहीं पचा तब कूट-कर खाना बतलाया 
. ऐसे लाना विध चतलाने पर भी वह नहीं जीणे होने लगा इस अवसर में 
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बन में वांतादिक के आपस में घर्षण होने से अग्नि उत्पन्न मई, कोई ' 
कंदेया ऋषभदेवजी को जाति स्मरण तथा मति आदि तीन ज्ञान था तोः 
प्रथम ही से अग्नि क्यों नहीं उत्पन्न करती और अग्नि पक आहारादि की 
तिधी क्‍यों नहीं सिखलाई ! हे भव्य ! एकांतस्निग्ध काल में और एकांत' 
रूण काल में अग्नि किसी वरतु से भी बाहिर अ्रगट नहीं हो सकती. 
थ्री। जब सम काल आता है तथी पैदा होती है, प्रत्यक्ष भी एफ प्रमाण है 
चिरकालीन धंध तल घर में अगर दीपक ले जाया जायगा तो तत्काल 
दीपक स्त्रतः बुक जाता है ऐसे पूर्वोक्त काल में कोई देवता बलात्कार 
विदेद क्षेत्रों से अग्नि ले भी आबे तो उस स्थान तत्काल बुक जाती है 
इस वास्ते अग्नि में पकाकर खाना नहीं बतलाया, पीछे वह घनोत्पन्न अग्नि. 
ठुणादि दाहकत्तो देख अपूर्व निरमेल रत्न जाण युगल हाथोंसे पकड़नेलगे। 
जब हाथ जल गया तत्र भय से दौड़: ऋषभदेवजी को सर्च इच्तांत कहा; 
प्रभु ने आग्निं दाह निवर्चेती वनौषधी से उन्हों का दग्ध- शरीर अच्छा 
किया और अग्नि को लाने की विधि बताई, उत्त क्रिया से वे को आग्नि 
को अपने २ घरों में ले आये तत्र ऋषभनाथ हस्ती पर आरूढ होकर बहुत 
पुरुषों के संग गंगातट की चिकणी महदी ले एक सृत्पात्र घना क उन्होंसे 
झग्नि में पक करा कर उसमें जल का प्रमाण आदि विधि से तंदुलादि 
पक्कान्न कराकर उन्हों को भोजन कराया जिससे थो सत्पात्र अग्नि पक्त 
कराया था उसको छुंमकार प्रजापति नाम से प्रसिद्ध किया तदनंतर शुने! 
शरनें अनेक भांत के आहार व्यज्ञनादि प्रभु ने सर्वो को पक्क कर खाना 
सिखाया, विशेष साधन दिन २ अभ्रति सिखाने लगे, उस अग्नि को प्राण 
रक्षक समझ लोक देव करके पूजने लगे, ऋम से अग्नि को माननीय किया, 
अ्रत्र ऋषमनाथ के उपदेश से पांच मूल शिक्प अर्थात्‌ कारीयर बने। 
कुंभकार १, लोहकार २, चित्रकार रे, च्र बुनने वाले ७, नापित (नाई) 
इन एकेक शिल्प के आवांतर भेद, वीश वौश है एवं सोशिल्प का भेदांतर 
उत्पन्न किया। , 
पीछे कर्म द्वार प्रगट करा, असी शख्त्रों से १ मसी, लिखने बगेरद पे, 

२“ कृषि, खेती आदि करने से, हे आजीविका, उदर इत्ति सिखलाई, लिखने 
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में व्यापार करना, व्याज ब्ड्भि, धनका ममत्व करना, इत्यादि का समावेश 
है, अथम मट्ठी के संचय वनाकर वनस्पती तथा अन्य द्रव्य से मृत्तिका गत 
लोहेझं गलाकर अहरण, हथोड़ी, सांडसी अग्मुख बनाये, उनों से अन्य राव 
चस्तु दणाई । 


अब भरतादि श्रजा लोकों को ७२ कला सिखलाई, उनों का नाम 
लिखने की कला, १ पढ़ने की कला, रे गाशित कला, रे गीत कला, ४ नृत्य 
कला, ५ ताल बजाना, ६ पटह बजाना, ७ मृदंग बजाना, ८ भेरी बजाना, 
हवीणा बजाना, १०वंश परीक्षा, ११भेरी परीक्षा, १२१गज शिक्षा, ११तुरंग 
शिचा, १४ घातुवोद, १४ दृष्टिवाद, १६ मंत्रवाद, १७ घलि पलित विनाश, 
१८ रल्न परीक्षा, १६ नारी परीक्षा, २० नर परीक्षा, २१ छंद बंधन, २२ तर्क 
जल्पन, २३ नीति विचार, २४/तत्व विचार, २४ कवि शाक्नि, २६ ज्योतिष 
शास्त्र ज्ञान, २७ वैदिक, २८ पड्‌ भाषा, २८ योगाम्यास, ३० रसायण विधि, 
३१ अंजन विधि, ३२ अठारह प्रकार की लिपि, ३३ स्व सक्षण, ३४ इंद्र 
जाल दशेन, ३४ खेती करना, ३६ वाणिज्य करना, ३७ राजा की सेवा, 
बे८ शक्षुन विचार, ३६ बायु स्तंभन, ४० अप्नि स्तंभन, ४१ मेष वृष्टि, 
४२ विलेपन विधि, ४३ मदन विधि, ४४ ऊध्चे गमन, ४५ घट बंधन, 
४६ घट अमन, ४७ पत्र छेदन, ४८ मम भेदन, ४६ फलाकपेण, ५० जला- 
कर्पण, ५१ लोकाचार, १२लोक रंजन, ५३ अफलइक्त सफल करण, ५४ खटट 
बंधन, २४ छुरी बंधन, ५६मुद्राविधि, १७लोइज्ञान, ४८दंतसमारण, ४६काल 
लक्षण, ६०चित्र करण, ६१वाहु युद्ध, ६ २म्रुष्टि युद्ध, ६१च९ युद्ध, ६४८ंड 
बुद्ध, ९१५ खहयुद्ध, ३६ वागयुद्ध, ६७ मारुडीविद्या, ६८ सर्पद्मन, ६६ भूत 
मदन, ७० ग्रोग, द्ब्यातयोग, अक्षराजुयोग, व्याकरण, औपधानुयोग, ७१ 
चर्ष ज्ञान, ७२ नाम माला, ये पुरुषों की ७२ कला। 


झथ अपणी पुन्नियादि ल्लियों को ६४ कला 
सिखलाई उनों के नाम । 
जृत्य कला १, औचित्य कला २, चित्रकला ३, वादित्र ४, मंत्र ५, तंत्र 
- 9 ज्ञान ७, विज्ञान ८, दंभ ६, जता स्तंव १०, गीत गान ११, ताल मान 
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न मम अल 2.33 मन हि पक 
१२, मेघबृष्टि १३, फलाकृष्टि १४, आराम रोपण १४, आकारगोपन १६, धर्म 
विचार १७, शकुन विचार १८, क्रिया कल्पन १६, संस्कृत जल्पन२० । त्रासाद 
लीते २१, धम नीति २२, चूर्णिका ब्ाद्धे २३, स्व॒ण सिद्धि २४, तैल सुरमी 
फरण २५, लीला संचरण २६, गज तुरंग परीक्षा २७, स्त्री पुरुष के लक्षण 
२८, काम क्रिया२६, अटादश लिपि परिच्जेद३०, तत्काल वुद्धि३१, वस्तु 
शुद्धि ३२, वेद्यक क्रिया३३, सुबर्ण रत्न भेद३४७, घट अम३५, सार परिश्रम 
३६, अंजन योग ३७, चूणें योग ३८, हस्त लाघव ३६, वचन पाटव 
४०, भोज्य विधि ४१, वारिज्य विधि ४२, काव्य शक्ति ४३, व्याकरण 
४४, शालि खंडन ४४, मुख मंडन ४६, कथा कथन ४७, कुसुम गूंथन 
४८, बरवेष ४६, सकलभाषा विशेष ४०, अभिधानपरिज्ञान ४१, आमरण 
पहनना५२, भ्ृत्योपचार५३, गृह्माचार ५७, शाव्यकरण ५५, पर निराकरण 
४६, धान्य रंधन ५७, केश बंधन ५८, बीणादि नाद ४६, घितंडाबाद 
६०, अंक विचार६१, लोक व्यवहार २, अंत्याज्षरिका६३, अ्श्न प्रहेलिका 
६४, एवं स्त्रियों को ६४७ कला सिखलाई । ः 


इस काल में जो जो कलायें चल रही हैं वह सब पूर्वोक्ते कलाओं के 
” अंतर्गत ही हैं, जैसे प्रथम लिपि कला के १८ भेद ब्राक्षी निज पुत्री को 
दक्षिण हाथ से लिखणी सिखाई, १ इंसलिपि, २ भूतलिपि, रे.यक्षलिपि, 
४ राक्षसलिपि, ५ यावनी लिपि, ६ तुरकीलिपि, ७ कीरीलिपि, ८ द्रावड़ी 
लिपि, ६ सैंधवीलिपि, १० मालबरीलिपि, ११ नड़ीलिपि, १९नागरी/लिपि, 
१३ लाटीलिपि, १४ पारसीलिपि, १४ अनिमत्तीलिपि, १६ चायक्रीलिपि, 
१७ मूलदेवीलिपि, १८ उड्डीलिपि, ये अठारे ज्राह्लीलिपि नाम से प्रसिद्ध 
करी, भगज्रती झत्र में गणघरों ने वाह्की लिपि को नमन करा है 
फिर देश भेद से नानालिपि होगई जैसे १ लाटी, २ चौड़ी, ३े डाहली, “ 
४ कड़ी, ५ गौजरी, $ सोरठी, ७ मरइथे, ८ कोंकणी, < खुरासाणी, 
१० मागधी, ११ सिंदली, १२ हाडी, १३ कीरी, १४ हम्मीरी, १४ परतीरी/- 
१६ मसी, १७ मालती, १८ महायोधी, इस काल _में कइयां कामदारी, 
गुरुमुखी, वाणिका आदि अनेक लिपि प्रचलित हैं, इस तरह सुन्दरी पुत्री 
को वामहस्त से अक विद्या सिखाई जो जगत्‌ में प्रचलित है.। जिन्हों से 
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द अनेक काये सिद्ध होते हैं वह सब प्रथम से इस अवसर्प्पिणी काल में ऋषभंदेव ने 


अवचोये हैं जिस में कितनीक कला कई बेर लुप्त हो जाती हैं और फेर 
सामग्री पाकर पुनः प्रगट हो जातीहेँ, जैसे रेस, तार, विजली, नाना मिसन 
अनेक भांति फोनोग्राझ, मोटर, वाइसिकिल, दिलोन (विम/न) आदि अनेक 
चस्तु द्रव्यानुयोग जो पहले लिखा है उस के अंतर्गत ही जाननी, परन्तु 
नवीन विद्या वा कला कोई भी नहीं, शतप्ी (बंदूक) सदख्तह्ती (तोप) इसे के 
नाना भेद पूर्वोक्त लोह ज्ञानकल्ा के आवांतर हैं । किसी काल में कागज 
बनने की क्रिया लोग भूल यये थे तब ताड़ पत्र, भोज पत्र आदि से काम 
चलाने लगे, तदनंतर फेर सामग्री पाकर कागजों की कला प्रकट हो गई 
लेकिन जब [लिखत कला, चित्रकन्ला तथा ७२ कज्ा के शास्त्र लिखने को. 
अवश्य ही कागज भी ऋपमदेवजी ने वनाना थम ग्रचलित कराथा, बिना 
फामद बही खाते व्यापार किसी तरह भी चलना सम्भव रहीं,ऋषमदेव ने सभे « 
फला उत्पन्न करी, यह सव आवश्यक सत्र में लिखी है, ऋषमभदेव ने पूर्व 
5६३ लाख वर्ण तक राज्य करा, प्रजा को सुख साधन सामग्री तथा. नीति 
में निषुण करा, इस हेतु से ऋषभदेवजी को जैनी लोक जगत्‌ का कत्तो 
मानते हैं परन्तु एथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पती, जीव इत्यादि से 
पदार्थ अनादि अनंत धूष, तीनों काल में मानते हैं, छत्म अग्नि सब 
इव्यांतगेत मानते हैं, स्थृलाग्नि को नित्यानित्य मानते हैं, जड़ पदाथ में 
नाना कार्यक्रणसचा, व्यापक है लेकिन चेतनत्व धर्म जीव में है। ! द्रव्य, 
२ चेत्र, ३ काल, की अपेदा से दूसरे मतों वाले जो ईश्वर की करी सृष्टि 
मानते हैं वे भी इधर, आदीश्वर, जगदीश्वर, योगी, जगंदकची, आदि: 
बूह्य, आदि विष्णु, आदि योगी, आदि भगवान्‌ , आदि आअईत, आदि 
तीथेंकर, अथम बुद्ध, सत्र से बढ़ा, आदम, अल्ला, खुदा, रख इत्यादि जोः 
चाम महिमा गाते हैं वह सर्वे ऋषभदेवजी के ही गुणाहुवाद हैं और कोई 
भी निराकार छुष्टि का कचो नहीं है । म 


'मूखे और अज्ञानियों ने स्वकंपोक्त कल्पित शास्त्रों में ईश्वर विषय में 


! मनमानी कल्यना करली है, उन कल्पना को बहुत जीव आज तक सची 


मानते चले आये हैं, कोई तो कहता है महादेव, (छ्लेधर) भर नि 
एम 


च्च्क 
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अल 2. रह लक कील टन अपर म हक लत 
से सृष्टि रची है, कोई कहता है विष्णु, जलशायी ने ब्रह्मा को रच सृष्टि 
रची है, कोई कहता है देवी ने अक्मा, विष्णु, शंकर तीनों को रचकर 
पश्चात्‌ वह देवी सावित्री, लक्ष्मी और पावेती तीनों रूप रच कर दीदों 
की क्रम से स्री दोकर के सृष्टि उत्पन्न करी, इत्यादि अनेक मत तो पुरा- 
शोक़ हैं । एक स्वामी वेद के अखवेगर्वी बच के कह गये ईश्वर, पुरुष और 
'ल्ियों के तरुण जोड़े रचकर तिब्बत के मुल्क में पटक दिये उस से सृष्टि 
का प्रवाह शुरू हो गया, उस को २८ चौकड़ी शतयुगादि की बीती है 
इत्यादि अनेक कल्पना करते हैं क्योंकि प्रायः सबे मत एक जैव धरम बिना 
आाक्षणों ने चलाये हैं, ब्राक्षण ही मतों के विश्वकमों हैं, लौकिक शा्र में 
लो छुछ है सो ब्राह्मणों के वास्ते ही है, घराह्षणों को लौकिक शाख्त्र ने 
वार दिया, क्‍योंकि शासत्र बनाने वालों के संतानादि खूब खाते, पीते, 
आनन्द करते हैं, इन आह्य्णों की उत्पत्ति तथा वेदों की उत्पत्ति जैसे 
आवश्यकादि शाज्ों में लिखी है वह भव्य जीवों के ह्राना्थ यहां लिखता हूं । 


निदान से जगत्‌ का व्यवहार प्रवच्तो_ कर भरत पुत्र को विनीता 
नगरी का राज्य दिया, ओर बाहुबली को तक्षशिला का राज्य दिया, (उस 
तवशिला का अब पता अंग्रेज सरकार ने पाया है, अयाग के सरस्वती पत्र में 
लिखा देखा था) बाकी सब पुत्रों के नाम से देश बसा २ कर ८ में पुत्रों को 
दे दिया, भारत के ३ खंड को ग्रफुल्लित करा, जैसे (१) अंग पुत्र से अग 
देश, (२) वंग पुत्र से बंग देश, (३) मरु पुत्र से मरुदेश, (४७) जांगल से 
जेगल देश इत्यादि सबे जान लेणा । 


पीछे श्री ऋषभदेव ने स्वयमेव दीक्षा ली, उनों के सेग कच्छ, महा- 
कच्छादि चार इजार सामंतों ने दीक्षा ली | 

आऋपभदेवजी पूर्ववेद्ध अतराय कर्म के वश, एक वर्ष पर्येत आहार- 
पानी की भिक्ता नहीं पाई, तव ४ हजार पुरुष भूख मरते जठाधारी फंद। 
मूल, फल, फूल, पत्रादि आहार करते गेंगा के दोनों किनारे ऊपर पल्कल 
चीर पहन कर, तापस बन कर रहने लगे और ऋषभदेवजी के एक हजार 
झाठ नामों की शुखला रच कर जप) पाठ, ध्यान आदि सुदृत्य कर्ल 
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चह जिन-सहस्नाम है, साही आठसे वर्ष हुए रामालुज स्वामी से वैष्णब 
मत प्रगटा,तव उस जिन सहसूनास की प्रतिच्छायः विष्णुस॒हस्तनाम रचा गया; 
विक्रम सम्बद १४३४ में वल्लभाचायेजी से गोपालसइस्ध नाम रचा गया । 
तदनंतर वह कमे एक वर पीछे क्षय होने से वेशास्र सुदि तीज को इस्ति- 
नापुर में आये वहां श्री ऋषमंदेवजी का पड़ पोता जाति स्मरण ज्ञान के 
बल्ष से अभु को भिन्ता वास्ते पर्यन करते देख के महल से नीचे उतरा, 
प्रभु के पीछे हजारों लोक, कोई हाथी, कोई घोडा, कोई कन्या, साल, 
दुशासा, रत्न, मणि, सोना इत्यादि भेट कर रहे हैं, स्वामी तो विरक्त, वे 
पदार्थ इच्छते नहीं, क्योंकि उस समय के लोकों ने आहाराथी, मिक्षाचर, 
कोई भी देखा नहीं था, तब भ्रेयांस कुमार ने सौ इच्ु, रस के भरे घड़ों से 
पारण कराया तब सद लोक भ्रेयांस कुमार को पूछने लगे तुमने भगवान्‌ 
को आहरार्थी केंसे जाना, तब अयांस ने अपने और ऋषमभदेवजी के पूवे 
आठ भवों का संबंध कद्दा, उदं साधुओं को दान दिया था इस वास्ते आद्वा- 
राथी भगवान्‌ को जाना तब से सब जोक ने साधुओं को आहार दान को 
विधि सीसी, तदनंतर प्रद्भ एक इजार बषे तक देशों में छब्स्थपणे विच- 
रते रहे। उस समय में कच्छ ओर मद्दाकच्छ के बेटे नमि, विनमी ने आकर 
प्रद्ध की बहुत भक्ति सेवा करी, तब धररोंद्र ने प्रद्भ का रूप रच कर झड- 


- तालीस हजार सिद्ध विधा उनों को देकर बेठाठथ गिरि की दक्षिण और 


उत्तर यह दोनों भ्रेणिका राज्य दिया। विद्या से मनुष्यों को लाकर चसाया, 
चह तिव्यत प्रसिद्ध है इन ही विद्याघरों के वंश में रावण, कुंभकर्ण तथा 
बाली, सुशीवादि और पवन, इनुमानादि, इन्द्र आदि असंख्य विधाधर 
राजा होगये, इनें में से रावशादि ३ आता पाताल लंका में जन्मे थे, केद्यक 
इसको अपेरिका अनुमान करते हैं, नीची बहुत होने से श्रीकृष्ण भी द्रौपदी 
खाने को अपरकंका रथ से समुद्र में देववादच स्थल मार्ग से ४-१ मास 


! में पहुंचे का जैन शास्त्रों में उल्लेख है परंतु उस अमरकंका को घात की 
! खंडनामा दूसरे द्वीप की एक.राजघानी लिखी है, बहुश्रति के वाक्य इंस में 


| 


प्रमाण हैं तत्व केवली गम्प है | 
अब श्री ऋषभदेवजी छम्नस्थपणें विहार करते बाहुदाशे की त्च- 
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शिला नगरी में गये, बाहिर बन में काय्ोत्सर्ग में सा समय आकर सम- 
बसरे जब बाहुबलि को खबर मिली तब बाहुवलि ने मनमें विचार करा कि 
क़ल बड़े आडम्बर से पिता को बंदन करने जाऊंगा, प्रभात, समय सेन्यादि 
सभते देरी हो गई, भगवान्‌ अग्रतिबद्ध बिहारी श्रयोंदय द्ोते ही विद्र 
कर. गये, बाहुबालि आया, भगवान्‌ को जब नहीं देखा तब उदास होकर 
कानों में अंग्रली डाल के बड़े ऊंचे स्वर से पुकारा, बाबा आदिम, बाबा 
आदिम, कौन जाने इस ही विधि को यवन लोक काम में लेने लगे, तद- 
नन्तरे बाहुबल ने भगवान्‌ के चरणों पर धर्मचऋतीये की स्थापना करी, ये 
चरण अभी सिंहलद्ीपांतर्गत सीलोन में विद्यमान हैं, उद्ां के लोक कहते हैं, 
आदिम बुद्ध, आस्मान से पहले इह्दां उतरा था, उसके चरण हैं, एक आधु- 
निक जैन साधु ने अगणे रचित भाषा ग्रंथ में लिखा है वह धर्मचऋतीथे, 
विक्रम राजा फे बख्त तक तो विद्यमान था पौछे जब, पश्चिम देश में मत 
मतांतर, उत्पन्न 'हो गये तब से वह तीर्थ अस्त हो गया | तदपीछे श्रीऋषभ 
देवजी द्ाल्हीक, जोनक, अडंब, (अरब) मके में भी चरण हैं, इल्लाक, सुबणे 
भूमि, पन्नवकादि देशों में बिचरने लगे, जिन २ देशवालों ने ऋषभंदेवी 
का दशैन करलिया, वह सचभद्रक स्वभाव वाले होगये, शेष जो रहे दे 
सब स्लेच्छ, निरदेयी, अनाये होगये, अनेक कल्पनाके मत माननेलगे, उर्नों 
का आचार, विचार विलक्षण ही घनगया, उससमय समृद्र खाड़ी अब है 
उन स्थलों में नहींथा, जगती के बाहिर था, ऋषभदेव के पीछे पचास 
लाख कोड सागरोपम वे व्यतीत होने पर सुगर चक्रदृत्ति के पृत्र जन्हु 
इस समुद्र का प्रवाह कैलास पर्वत पर भरत चक्री का कराया जिन मंदिर 
के रचाथे लाया ऐसा शघु॑जय महात्म्य ग्रंथ में लिखा है, उस जल से बहुत 
देश नष्ट हो गये, ऊंचेस्थलो में भाग २ कर मनुष्य बस गये, वह जमैनी, 
फ्रांसादि देश है। पीछे जनहु के पुत्र भगीरथ को भेज सगर चक्री पीछा अवाह 
दक्षिण समुद्र में मिलाया, गंगा को फांट कर पूर्व समुद्र में मिलाई तब से 
गंगा का नाम जान्दवी, भागीरथी कहलाया, इस तरह छप्नस्थपणे विचरते, 
ऋषभदेव को एक इजार बर्ष व्यतीत हो गया, तब विहार करते विनीता _ 
नगरी के पुरीमताल नामा बाग में आये तब बड़ इच्ष के नीचे फाशुय 


| 


| 
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बदि एकादशी के दिन, तीन दिन के उपवासी थे, तहां पहले ग्रहर में 
केवल ज्ञान भूत मविष्यत्‌ वर्तमान में सर्व पदार्थों के जानने देखने वाला 
आत्मस्वहुप रूप प्रगट हुआ, तव चौसठ ईद आये, देवताओं ने समव- 
सरण की रचना करी, प्रथम रजतगढ़, सोने के कांगरे, द्वितीय स्वणेगढ़ 
रत्न के कांगरे, तीसरा रत्न का गढ़, माणि रत्न के कांगरे, मध्य में मणिरक् 
की पीठिका, उस पर फटिक रत्न के ७ सिंहासन, भगवान के शरीर से 
१२ गुण ऊंचा अशोक बृक्ष की छांह. एकेक गढ़ के चारों दिशा में चार २ 
द्वार बढ़े दरवज्जे के आस पास दो छोटे दरवाजे, बीस हजार पैड़ी एकेक 
दिशि में। अब ऋषभदेव के सदश तीन सिंहासन पर तीन बिंव देवताओं 
ने स्थापन करा, जब जिस दरवाजे से कोई आता है उस तरफ ही श्रीऋषमदेव 
दीखते थे, इस वास्ते जगत में चार मुखवाला भ्री मगवाद्‌ ऋषसदेव त्रद्षा के 
नाम से पखिद्ध हुआ, विश्व की पालना करने से लोकों में विष्णु नाम से 
ऋषभेदव प्रसिद्ध हुआ, जगत को सुख प्राप्त करने से शंकर नाम से 
ऋआपभेदव असिद्ध हुआ, देवतों से अर्चित होने से बुद्ध कहलाये, अथवा 
बिना गुरु दी ज्ञानवान्‌ सपे तत्व के वेत्ता दवोने से बुद्ध नाम से असिद्ध हुआ । 


जब ऋषभदेवजी के केवल ज्ञान की वद्धापनिका राजा भरत को प्राप्त. 
हुईं तब ही आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ उसकी भी वर्धापनिका 
उसी समय आई, ऋषभदेवजी वनोवास पथारे, तब से माता मरुदेवा भरत 
को उपाल॑म देती थी रं भरत ! तुम-सब् भाइयों ने मिलके मेरे पुत्र का राज्य 
छीन के निकाल दिया, मेरा पुत्र भूख, प्यास, शीत, उष्ण, डांस, मच्छरादि 
अनेक दुःख से दुःखी होगा, तुम कभी मेरे पुत्र की सार संभाल लेते नहीं,ऐसा 
दुःख कर २ रो रो के आंखों से अंधी होगई, उस समय भरत राजा ने मरुदेवा 
से बीनती करी दे मात ठूं निरन्‍्तर मुझे ओलंभा देती है, चल देख तेरा पुत्र कैसा. 
सुखी है सो तुझे दिखलाऊं, दरती पर आरूढ कर आप मदावत बन समवसरण 
को आने लगा, देवतों के गमनागमन का कोलाइल सुन मरुदेवा पूछती 
है ये अव्यक्त ध्वनि कहां हो रही है, तब भरत ने स्वरूप कहा, मरुदेवा 
नहीं मानती है, आगे देव दुंदुँभि का शब्द आकाश में वजता सुण महंदेवा 
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भरत से पूछती है, ये वाजित्र कहां बज रहे हैं, भरत ने कह हे माता, तेरे 
पुत्र के सामने देवता बजा रहे हैं तो भी मरुंदेवा नहीं मानती है, तब 
भरत बोला हे माता, देख तेरे पुत्र का-रजत स्वर्ण रत्न मई गृह मिक्न के 
आगे हजार योजन का इंद्र ध्वज लद्क रद्या है, कोटान कोटि देव इंद' 
६० इंद्र जिस के चरणों में छुटते जय २ ध्वनि कर रहे हैं, कोटि पथ के 
पेज से देदीप्यमान तेरे पुत्र के पिछाड़ी भामंडल सोभता है, इंढ् चमर , 
ठुला रहे हैं, इस समवसरण की महिमा में मुख से वर्णन नहीं कर सकता 
'तू देखेगी तब दी सत्य मानेगी, ऐसा सुय्र सत्य मान के आंखें मसलने 
लगी, आंख निष्पटल हो गई, सब स्वरूप देख मरुदेवा विचारती है, 
धिऋ २ पापकारी मोद को, में जाणती थी मेरा पुत्र दुःखी होगा, ये इतना 
सुखी है, मुझे कभी पत्र भी नहीं दिया कि हे माता तू फिकर नहीं करया 
में अतीव सुखी हूं, मेसरागणी, ये वीतराग इस झुजब् भावना भाते, छ्षपक 
श्रेणी चढ़ केवल ज्ञान पायकर हस्ति पर ही झक्ति को ग्राप्त हो गई। 


तब शोकातुर भरत को इंद्रादिक देवता समझा के भगवान के पास 
लाये, भगवान ने संसार की अनित्यता बता कर शोक दूर करा, तब से 
उठावणे की रीति चली, उस समय समवसरखण में भरत के पांचसो पूत्र। 
सातसे पोते, दीचा ली, बाह्ी ने तथा और भी बहुतसी स्त्रियों ने दीक्षा ली, 
भरत के बड़े पुत्र का नाम ऋषभसेन पुंडरीक था, बद्द सोरठ देश में शत्रु- 
जय तीर्थ ऊपर मोक्ष गया, इस वास्ते शत्रुजय तीथे का नाम पुंडरीकृ्मिरि 
प्रसिद्ध हुआ | है 


भरत के पांचसो पुत्रों ने जो दीक्षा ली थी उस में एक का नाम मरीचि 

-था, वो मशैचि ने जैन दीक्षा का पालना कठिन जान -अपनी आजीविका 
चलाने वास्ते नवीन मन) कल्पित उपाय खड़ा किया, ग्रहचास करने में 
हीनता समझी, तब एक कुर्लिंग बनाया, साधु तो मन दंड, पचन दंड, 
काया दंड, से रहित दे और में इन तीनों से दंडा हुआ हूं, इस वास्ते मुझे 
त्रिदएड रखना चाहिये, साधु तो द्रव्य भाव कर के सुंडित_ है सो लोच 
करते हैं और में द्रव्य मुंडित हूं इस बास्ते मुझे उस्तरे से शिर झुंडवानां, 
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चाहिये, शिखा भी रखना चाहिये, साधु तो पंच महादूत पालते हैं. और 

भेरे तो सदा स्थृल जीव की हिंसा का त्याग रह्दो और साधु तो सदा निः कंचन हैं 
अर्थात्‌ परिग्रद रहित है और मुझ को एक पवित्रिका रखनी चाहिये, साधु तो 
शील से सुगंधित है और मुझे चंदनादि सुगंधी लेणी चाहिये, साधु मोह रहित 
है, घुझ मोह युक्त को छत्न रखना चाहिये, साधु पांवों में जूते नहीं पहनते 
मुझ को उपानत््‌ रखना चाहिये, साधु तो निमेल हैं, इस वास्ते उनों के 
शुक्लाम्बर है, में क्रो, मान, माया, लोभ, इन चारों कपायों से मेला हूं, 
इस वास्ते श॒र् को कषायले, गेरूं के रंगे ( भगत ) वस्त्र रखना चादिये, 
साधु तो सचिच जल के त्यागी हैं, इस वास्ते में छान के सचित्त ( कच्चा 
जल ) पीऊंगा, खान भी करूंगा। इस तरह स्थूल झृषा वादादि से निवृत्त 
हुआ, ऐसा भेष मरीचि ने बनाया, इहां से परिज्राजकों की उत्पाति हुईं । 


मरीबि भगवान के साथ ही विचरता रहा, लोक साधुओं से विसदश 
लिंग देख के मरीचि से धर्म पूछते थे, तव मरीचि साधुओं का यथाथे भरे 
कहता था, और अपना पाखंड वेष, स्वकल्पित यथा कह देता था, जो 
पुरुष इस के पास घंमे सुण दीक्षा लिये चाहता, उस को भगवान के साधुओं 
के पास दिला देता था, एकदा समय मरीचि रोग ग्रसित हुआ, साधु कोई 
भी इस की वेयाबृत््य करे नहीं, तब मरीचि ने बिचारा में असंयति हूं इस 
बास्ते साधु मेरी वेयाइत्य करते नहीं और मुझे करानी भी उचित नहीं, अच्छा 
होने वाद कोई चेला भी करना चाहिये, जिस से ग्लान दशा में सहायक 
होय, केई दिनों स्रे निरोग हुआ, इस समय एक कपिल नाम का राजपूत 
मरीचि पास धरम सुन अतिवोध पाया, और पूछने लगा, जो घमम साधु का 
तुम ने कहा सो तुम नहीं पालते, मरीचि ने कद्दा मैं पालने को समर्थ नहीं 
हूँ, तू ऋभपदेव पास जाकर दीज्ञा ले, तब मरीचि समवसरण में गया, 
भगवान को छत्र चामर सिंहासनादि प्रातिहाये युक्त और देवांगनों से गुण- 
गीयमान देख भारी कमोपने से पीछा मरीचे के पास आया और बोला 
ऋषमभदेव पास तो धमे नहीं है, वह तो राज्य लीला से भी अधिक सुख 
का भोदता है, इहां एक साधु लिखते हैं ऋषभदेव उस समय नियाण भ्राप्त 
हो चुके थे, ये वाचो पीछे की हैं, निदान मरीचि ने कहा ऋषभदेव के 


३२ श्रीजनदिग्विजय पताका (सत्यात्॒त्यनिर्शय) । 





ला-3च्/'न,बाा: 


साधुओं का धमम मुझे रुचता नहीं, तुभ कहो तुमारे पास घर हैया नहीं 
तब भरीचि ने जाना ये बहुल संसारी जीब है, मेरा ही शिष्य होने योग्य 
है, तब स्वार्थ वश कह उठा, उद्दां भी धर्म है और इुछहक मेरे समीप भी 
भर है, इस उत्पन्न चचन के लेश से एक कोटा कोटि सागर काल का संसार 
में जनन मरण की इद्धि करी, कपिल मरीचि का शिष्य हो गया, उस 
चखत तक मरीचि तथा कपिल पास कोई भी पुस्तक नहीं था, निकेवल 
मुख जवानी सरीचि जो कुछ आचार कपिल को बताया, वो ही आचार 
कपिल करता रहा, अब कपिल ने आसुरी नामा शिष्य कंरा, और भी 
केई शिग्य करे, उनों को भी कॉपेल मरीचि की बताई क्रिया आचार मात्र. 
पूर्वोक्त ही बताई, मरीचि प्रथम मरा, क्रितनेक लक्ष पूर्वो वर्ष पीछे कपिल 
भर के पांचमें बूक्कदेव लोक में देवता हुआ, अवधि ज्ञान से देखा, मैंने पूर्व 
जन्म में दानादि क्‍या अलुष्ठानं करा,- जिस पृण्य- से देवता हुआ, तब 
स्थूल जीवों की (हिंसा ठालने आदि क्रिया का फल जाना, अब अपने 
शिष्यों को ग्रंथ ज्ञान से. शत्य जान कर उनों के श्रेम से बिचारने लगा, 
ये मेरे शिष्य, मेरी तरद केवल क्रिया, मेरी बताई जान॑ते हैं और कुछ 
नहीं जानते, मेरां गुरु मरीचि क्रिया तो अपणे मन कल्पित खड़ी करी सो 
करता भी रहा, मगर उपदेश उसका ऋषभदेव कथित जैन साधुओं जैसा 
था, जब लिंग क्रिया भिन्न है तो कुछ तत्व ज्ञान में भी भिन्नता' करनी 
चाहिये ऐसा विचार कर कपिल त्रक्ददेव लोक का देवता आकाश में पंच 
'बर्ण के मंडल में स्थित उन शिष्यों को उपदेश करने लगा, अव्यक्क से 
व्यक्त अ्गठ होता है, इतना बचन अपने गुरु का सुन आसुरी ने $० तंत्र 
शास्त्र बनाया उस में लिखा, प्रकृति से महान्‌ होता है, और महान से 
अहंकार होता है, अहंकार से १६ गण होता है, उस गण परोडश में से 
'पंच तन्मात्रों से पंचभूत, ऐसे २४ तत्व निवेदन करा, अकर्तों विद्ुण , 
-भोक्ता ऐसा पुरुष तत्व नित्य चिह्मुप वह प्रकृति भी नहीं,विकृति भी नहीं। 
ऐसे २४ तत्व का कथन करा, पीछे इस आछुरी के संतान कक से शंस 
नाम का आचार्य हुआ, उस के नाम से इंस.मत का नाम सांख्य पसिद्ध 
हुआ, वास्तव में सवे परिव्राजक संन्याप्तियों के लिंग, आचारादि मतका , 


जैनधम की प्राचीनता का इतिहास । 8३ 
' मूल मरीचि हुआ, सांख्य मत का तत्व॑ सगवद्गीता, भागवतादि सांख्य 
' य्रेयों में प्रचलित है, जैन धममं बिना सब सतों की जड़ इस सांख्य मत सें 
' समसनी चाहिये, इस वास्ते ही कपिलदेव को सर्वे मगदे कपड़े घाले स्वामी 
. सन्यासी मानते हैं । 





अब राजा भरत ने चक्ररत्न का ८ दिन उच्छव करा, तव वह चक्र 
रत्न सहख्त॒ यज्ञाधिष्टत गयन मांगे से चला,उसके पीछे सबब सैन्या से राजा 
भरत चला, पैतात्य की दक्षिण श्रेणि तथा उत्तर श्रेणि के ६६ कम ३२ 
डजार देश 5 खंड को साथ के राजा भरत चक्की अयोध्या विनीता पीछा 
आया, अपणे लघु भाइयों को आज्ञा मनाने दूतों के हथ लेख भेजा, तब 
जघु भाइयों ने आपस में सम्मति की, राज्य तो अपणे स्बों को अपणा 
पिता दे गया है तो फिर इस भरत की आज्ञा कैसे माने, चलो पिता से 
कहें यदि पिता कह देवेंगे के तुम भरत की आज्ञा मानों तो मार्नेगे, यदि 
युद्ध करणा कहेंगे तो युद्ध करेंगे, ऐसा बिचार कर ६८ भाई मिल ऋषमभदे- 
बज के शसर कैलास पर्वत ऊपर गये, मगवान उनों का मनोगत अभिम्राय 
सर जान के उंनों को राज्य लक्ष्मी, गजकर्णबत्‌ चंचल इस राज्य मोहोत्पनन 
अद्ृत्यों से दुगेति होती है, ऐसा बैताली अध्ययन सुनाया, जो सुयगर्डांग 
सत्र में है, तब ६८ पुत्र वैराग्य पाय दीचा ली, सवे कलह छोड दिया, 
तदनंतर मरत चक्रवर्ति बाहुवालि से १२ वर्ष युद्ध करा उस में सृष्टि युद्ध 
में घाहुबाले ने विचार करा, घिक्‌ राज्य को, मेरी झुष्टि का प्रहार से मरत 
का चूणें २ हो जायगा, अपकीर्ति होगी, तुच्छ जीवतव्य राज्या्थ इद्ध आता 
को भार डालना उचित नहीं परंतु मेरी मरष्टि रिक्त भी नहीं जाती, ऐसा 
बिचार पंच प्रुष्टि लोच करा, मन में गये आया, मेरे छोटे भाईयों ने झुक 
से प्रथम दीक्षा ली, शुनः केवली भी-होगये, इस बास्ते भेरे से थे दीक्षा 
इंद्ध हैं, नमन बंदन करणा होगा, मैं बड़ा भाई उनों को कैसे प्रथम बंदन कं, 
जब छुझे केवल ज्ञान होगा तब ही समवसरण में जाऊंगा, ऐसा विचार बने में 
खट्टासन कायोत्सग में खड़ा रद्य, शीत, उष्ण, भूख, प्यास से १ बर्ष आता- 
पना करी, भगवान्‌ केबल ज्ञान समीप जाय आ्राह्षी, सुंदरी साध्वी को 

। 


३४ श्वीजैनदिग्बिजय पताका (सत्यासत्यनिर्णय) । 

टन कट स्ल2ककनननत5-4०7५-+२२००-०-२ नस + सपा >> 
समझा ने भेजी, वे दोनों आके “बीरा म्हारा गज थक़ी उतरो, गज चत्नां 
केवल न होई रे” ऐसा गायन करने लगी, बाहुबल गायन सुण तत्वार्थ 
विचारता, पांव उठाया, तत्काल केवल ज्ञान उत्पन्न केवली पप॑दा में समद- 
सरण में ग्राप्त हुये । 


नन-_-+3>>म-म-मा3>---नन«+, 


वेद ओर ब्राह्मणों की उत्पत्ति । 
49-कटकीडछ-& 


अप्र चक्रवात्ति भरत साम्राद्‌ ६ भतीजों को अपने चरणों में गाय 
निज २ राज्य के। भेज दिया, च॑द्रयश, तक्षशिला गया, इस के हजारों 
पुत्रों से चन्द्र वंश चला, अब भरत अपने भाश्यों को मनाने निजापकीर्ति 
मिटाने पंच सो गाडे पक्कान्न के लेकर समवसरण में आया और कहने 
लगा, में अपये श्रावाओं को भोजन करा, मेरा अपराध दमा कराऊंगा। 
तब भगवान ने कहा, निमितच करा हुआ सन्मुख लाया हुआ एवं ०२ दोव 
युक्त आद्यार लेखा मुनियों के योग्य नहीं, तब मरत बड़ा ही उदास हुआ और 
कहने लगा उत्तम पात्रों का आद्वार कल्पित, में किस को दूं, तब शक्रेन्द् 
ने कहा, हे चक्री, जो तेरे से शुर्यों में अधिक होय उनों को यह भोजन 
दो, तब भरत ने विचार करा, में तो अवूत सम्यक दृष्टिबंत हूं, मेरे से 
शुर्थों में अधिक अशुत्॒तघर सम्यक्ती श्रावक है, तंव भरत बहुत गुणवान 
आवकों को बह भोजन कराया और कह्दा तुम सब प्रातिदिन मेरे यहां ही भोजन 
करा करो, खेती, वाशिज्यादि कुछ भी मत करा करो, निःकेवल स्वाध्याय 
करणे में तत्पर रहा करो, और मेरे यहां भोजन कर महलों के द्वार निकटवर्ती 
रदके ऐसा दम २ में उचारण कियाकरो “ जितोभवान्वधेतेभर्य तस्मा- , 
न्‍माहन साहनेंति ” तब वे आवक ऐसा ही करतेहुये, भरतचक्री भोग 
विलास में मप्त त्रिलक््य बाजित्र वाजते, जब उनों का शब्द सुणता था, 


नोट,--(१) इस समय इस वाक्य की नकल श्रीमाली विम भोजन समय 
अन्योक्ति से करते है । 


बेद और वाक्षों की उत्पसि | * '्श्प्ू 








तब विचारता था, किसने मुझ को जीता है, विचारता है क्रोध (£) 
मान (२) माया (३ ) लोभ ( ४ ) इन चार कपायों ने मुझे जीता है, 
उर्नों से ही भय की बुद्धि हो रही है इस वास्ते किसी भी जीव को नहीं 
दैनना, इस वाक्य से भरत को बड़ा दैराग्य होता था, तब इन शावकों की 
भक्ति, तन, मन, घन से चक्रवार्ति बहुत ही। करने लगा, यद भक्ति देख 
शहर के सामान्य लोक कम कोश भी उन माइनों में आय मिले। तब रसोइया 
भरत महाराज से बीनती करी, में नहीं जान सकता इनों में कौन तो 
भावषक है और कोन नहीं, तंब आज्ञा दी, तुम इन की परीचा करो, तव 
पपकार पूछता है, तुम कोण हो, उनोंने कहा हम श्राचक हैं, तव, फेर पूछा 
भावक के प्रत कितने, जिनों ने कद दिया, हमारे ५ अजुबत, ३ गुशत्रत, 
४ शिवाज्रत है, एकेक अत के अतिचार सद भ्रवक के. १२४ होते हैं, " 
२१ गुण आवक के बतलादिये, उ्नो| को भरत के पास लाया, भरत ने उनों 
के गले में कांगणी रत्न से तीन. २ रेखा. करदी, वह रत्न की तरद दमकने 
खगी, जैसे दियासलाई जल में भिगा रात को अंग पर घसने से चमकती है, 
चमड़ी को इजा नहीं होती तैसे जो नहीं बता सके उनों को छपकार ने कहा तुम 
पाठशाला में पढ़ के साधुओं के पास १२ ब्रतादि घारण करो, भरत के 
हुकम से छट्टे महीने अजुगोग परीक्षा उनें. की करते रहे, वे आवक माहन जगत्‌ 
में आक्षण नाम से असिद्ध हुये, वे माइन २ शब्द बेर २ उच्चारण करने से 
जोक उर्नों को माहन्‌ माहन्‌ कहने लग गये, जैन धर्म के शास्त्रों में प्राकृत 
भाषा में उनों को माहन ही लिखा है और संस्कृत में ब्राक्षण बनता है, 
पद प्राकृत व्याकरण में बंभण और माहन्‌ शब्द के रूपका बणता है, अजु- 
योग द्वार सत्र में घुदहसावया महामाहना, याने बड़े आवक, माहमाइन, 
ऐसा लिखा है, इस तरह ब्राक्षणों की उत्पात हुईं, जो माहन दीजा ली 
पह तो साधु होते रहें, अवशेष बृतधारी भ्ावक माहन कहलाये | 


भरत ने ब्राह्मणों का सत्कार बढ़ाया, तब दूसरे लोक भी बहुत तरह 
का दान सन्मान करने लगे, भरत चक्रवर्ति ने श्री ऋषभदेवजी के उप- 
देशानुसार उन ब्राह्मणों के स्वाध्याय के अवे श्री आदीशरर ऋपमदेव की 


३६ श्रीजैनदिग्विजय पताका (सत्यासत्यनिर्णय)। 





स्तुति और आ्रावक घमे स्वरूप गार्मत चार आये वेद रचे, उनोंका नाम 
१ संसारदशेनवेद, २ संस्थापन परामशेनवेद, ३ तत्वावबोधवेद, 
४ विद्याप्रबोधवेद, इन चारों में सवेनय, वस्तु कथन, सोले सैस्कार आदि 
झनेक स्वरूप उनों को पढ़ाये, वह सुविधनाथ अहैत के शासन तक वो 
यथाथ रहा, पीछे तीथे विच्छेद हुआ, तद पीछे वह भ्ाह्मणाभासों ने धन 
के लालच से उन वेदों में अपणे स्वाथे सिद्धि की कई शुतियां अपये 
महत्व की डाल दी । * ४ 


पीछे मरतराय ने शर्जय तीथे का संघ निकाला, पहला उद्धार कराया, 
प्रथ्वीतल को जिन मंदिरों से अलंकृत करा, अष्टापद पवेत पर भगवान के ' 
, उपादेशाजुसार आगे होने वाले २३ तीर्थकरों का वर्ण लंछन देहमान युक्क 
पसिंह निषया आशाद कराया, एकेक दिशा में चतारि, अड्ड, दस, दोय 
बंदिया, ऐसे २४ मगवानों की प्रातिमायें स्थापन करी,इस का बणन आव- 
श्यक सत्न में है। मरत ने दंड, रत्न से पहाड़ फो ऐसा छीला सो कोई भी 
अपने पांवों के बल ऊपर नहीं चढ़ सके उस के एकेक योजन के फासलें 
पर आठ पगथिये बणादिये, तब से कैलास का अपरनाम अष्टापद असिद्ध 
हुआ, ऋषमदेव अपणे ६६ पुत्र तथा दश हजार साधु साथ केलास पर 
निवोण पाये तब से कैलास महादेव का स्थान कहलाया | 


भरत चक्री एक दिन सोलद श्गार पुरुष का धारण कर आदर्श 
भवन में गया उद्दां अंगुली की एक मुद्रिका गिरजाने से उसकी अशोभा 
देख क्रम २ गहना बद्ध उतार कर देखता हैं तो विभत्सांग दीखने लगा 
तब पर पुद्टल की शोभा संसार की आनित्य भावना भाते केंवल ज्ञान 
उत्पन्न भया तब शासन देवता ने यति लिंग लाकर दिया, आप व्िचरे 
झनेक भव्यों को उपदेश से तार के मोक्ष प्राप्त मये । ५ 

इनों के पड सर्ययश बैठा, इस ने भी पिता की तरह जिनग्ृह से 
पृथ्वी को शोमित करी, इस का अपर नाम आदित्ययश भी है, इस के 
हजारों पुत्रों से छवे बंश चला, भगवान ऋषभ के कुछ 2 से कुरु वंश 
छा, जिस वंश में कौरव पांडव हुए हैं । ध्र्ययश पास कांकणी रह नं 


प्राचीन वेद के विगढ़ने का इतिहास २७ 


था, क्योंकि १४ रत्न चक्रवर्ती बिना अन्य पास नहीं होता, तब तर्ययश ने 

वाक्षणोंके गले में स्वर्मयी,जिनोपवीत,यज्ञोपवीत (जनेऊ) डाली, यश्यजन 
पूजायां वाकी सब्र वहुमान पिताबत्‌ करता रहा, श्र्येयश भी पितावत्‌ 
मुकुर मवन में केवल ज्ञान पाय मोक्ष गया, इस के पाट मद्ायश बैठा, इस 
ने चांदी की जिनोपवीत व्राह्म्ों के डाली, पितावद वहुमान करते रहा, 
आगे पाठधारियों ने पटक्त्रमय जनेऊ क्रम से सत्र की डाली गई, आठ 
पट्ट तक तो आरीसा भवन में केवल ज्ञान पाये, तद पीछे वह भवन 
खोल डाला | 


प्राचीन वेद के बिगड़ने का इतिहास-। 
“““#श्टआ४+ ८ “०: 

, अब वेद कैसे अस्तव्यस्त हुआ, सो जेन धरम के ६३ शलाका 
पुरुष चरित्र से लिखते हैं | नवर्मे सुविधनाथ, अत के वाद जैर्न साधु 
विच्छेद हो गये, तब लोक इन माहनों को धम्मे पूछने लगे, तब माहनों 
ने मिस में अपना लाभ देखा तैसा धमे वतलाया, और अनेक तरह के 
ग्रंथ बनाने लगे, धीरे २ जैन धार का नाम भी वेद में से निकालना शुरू 
करा, अन्योक्ति कर के दैत्ये, दस्यु, वेदवा्न, राचस, इत्यादि नाम 
लिख मारा, नास्तिक, पाखंडी इत्यादि शब्दों से जैन साधुओं को कहकर 
देषी बन गये, वेदों का नाम भी वदल दिया, असली आये वेदों के मंत्र 
फोई २ किसी पुस्तक वेदों में रह गये, वे अभी वेदों में हैं, दाक्षिण क्योटक 
जैनवद़ी, मूलवद्री, बेलशुल, महेश्वर राज्यांतगंत देश में जिनों ने आयेबेद 
नहीं त्यागा, उन वाह्मणों पास आये वेदों के मेत्र अभी विद्यमान हैं; 
जैनागम में सिखा है--गाथा--सिरिमरहचकबड़ी, आयरियवेयाणविस्सु 
उप्पत्ती, माहणपदणत्थमिणं, कहिय॑ सुहज्काणविषदारं | जिण तित्येबुच्छिनरे 
मिच्छ्ते माहरणेहिं तेठविआ, अस्सं जयाणपुआ, अप्पाण काहियातेहिं || , 


“: थहां से आगे कितनेक कालांतर से वेदों की रचना दिंसा संयुक्त 
बाजवल्क्य, सुलसा, पिप्पलाद और पर्वत ब्राक्मणादिकों न विशेषत॒या रचदी 4 





श्द श्रीजनदिग्विजय पताका (सत्यासत्यनिंणेय) । 


बृहृदारएयक उपनिषद्‌ के भाष्य में [सिखा है, यज्ञों का कहने दाला सो 
यह्ववल्क्प, उस का पुत्र याजवल्क्य, ऐसा लेख बाक्षणों के बनाये शास्त्र मे 
भी है इस वाक्य से भी यही प्रतीत होता दै कि यज्ञों की रीति प्रायः 
याजवल्क्य से चली है तथा ब्राक्षण विद्यारण्य सायणाचार्य ने अपने रचित 
बेदों के भाष्य में लिखा है,याज्ञवल्क्य ने पूरे की बूक्क विधा का वमन करके 
स्रथे पास नवीन बूक्ष विद्या सीख के वेद प्रचलित करा, वद्द शुक्लयजुरेंद 
कहलाया, इस वाक्य से भी यही तात्पये निकलता है, यरा्वस्क्य ने अगले 
आचीन बेद त्याग दिसे शौर नवीन रचे । ४ 


जैन धर्म के ६१ शलाका पुरुफ चरित्र के झाठमें पर्व के दूसरे से 
में लिखा है, काशपुरी में दो सनन्‍्यासिणियां रहती थीं, एक का नाम 
झुलसा, दूसरी का नाम सुभद्रा था, ये दोनों ही वेद वेदांग की श्ञाता थी, 
इन दोनों ने बहुत बादियों को बाद में जीता, इस अवसर में शक याज्ञः 
वलल्‍्कय परिवाजक, उन दोनों के साथ वाद करने को आया भर आपस 
में ऐसी प्रतिज्ञा करी कि जो द्वार जावे वो जीतने वाले की सेवा करे) 
. निदान बाद में याज्ववल्क्य सुलसा को जीत के अपनी सेवाकारिणी बनाई, 
सुलसा राव दिन सेवा करने लगी, दोनों योववरंत थे, कामातुर हो दोनों 
विषय सेवने लग गये, सत्य तो है भग्नि के पास इविष्य जरूर पिघता हैं 
इस में शंका ही क्‍या, वह तो कोड़ों में एक ही नरसिंह, कोई एक हीं 
स्थूल भद्र जैसा निकलता है, जो ख्रो समीप रहते भी शीलप॑त रहे, 
इस लिये ही राजा भ्दृहरि ने #ंगार शतक की आदि में लिखा है 
यतः--” शेभ्रस्वयंस्नदरयों दरणेक्षणानां येनाक्रियेत सतत ग्रहकम्में 
दासाः, वाचामगोचरचारि्विवित्रताय/ तस्मे नमो भगवते इुसुमायुधाय हे 
( अथ ) उस भगवंत कामदेव को नमस्कार है जिस के नाना- 
आाभ्रगकारी बचन से नहीं कदे जावें, ऐसा चरित्र है जिस में रुद्र, वृद्ध) 
और हरि विष्णु को दिरिण जैसे नेत्रों वाली, कान्ताओं ने सदा गृहके काम _ 
करनेवाले दास ( अनुचर ) बना डाला | निदान यापवल्क्य झुलता 
काम कीड़ा में मग्न, नदी तटस्थ छुटि में वास करते थे; छुलसा के पुत्र 





ग्राचीन वेद के बिगड़ने का इतिहास | झ्ह 


उत्पन्न भया, तद पीछे ल्ोकापचाद के भय से उस जात पुत्र को पीपल 
पृत्त के नीचे छोड़ कर दोनों वहां से चल्न घरे, क्योंके संतान होना . 
काम क्रीड़ा की पूर्णतया सबूती है, इस वास्ते इय बातो सुभद्रा ने जाणी, 
उस बालक के पास आई तो बालक- पीपल का फल स्वयमेब जो उस के 
मुंह में गिरा, उस को चचोल रहा भा; तब उस का नाम पिप्पलाद 
रखा और अपने स्थान लाके यत्न से पाला, वेदादि शास्त्र पढ़ाये, 
पिप्पलाद बड़ा बुद्धिशाली विदग्ध हुआ, बहुत धादियों का मान मर्दन 
करने लगा, ये कीर्ति सुण याज्ञवल्क्र्य सुलसा, अज्ञानपणें वाद करने आये 
सुभद्रा मासी के कहने से दोनों को अपने माता पिता जाना, तब बहुत 
क्रोध में आया, इन निर्दयों ने म्ुके मरणाथ बन में डाल दिया था, अब 
इनों से बदला लेना राजसमा में अतिज्ञा कराई, और कहा अश्रमंघादिक 
है यान्वल्क्य, तेने प्रवर्सन करा हैं, ये यज्ञ में हवन किये नाते हैं 
जो नाना जंतुगण उन की और कराने वाले की और ग्रोहित जो बेद 
मंत्रोच्चारण करता है, इन तीनों की क्या गति होती है, याद्वव॒ल्क्य और 
सुलसा ने कह तीनों स्वर्ग जाते हैं तब पिप्पलाद बोला, पूत्र का पहला 
धर्म है कि माता पिता को स्रगे पहुंचाने, पशुगण तो अवाच्य कहते नहीं 
कि घुके स्वगे पहुंचाओ, इस छल को नहीं जानते, याज्ञवल्क्य सुल्सा 
पशुयज्ञ को सिद्ध करने कहा, हाँ माता भेघ पिता भेघ भी अगर 
बेदाज्ञा होय तो कर सकते हैं । तब पिप्पलाद ऐसी भुति प्रथम ही बना 
रखी थी वह ऐसी युक्ति से स्थापन कर के पिप्पलाद ने क॒ह्दा तूं मेरा पिता 
है, ये मेरी माता है में तुम को स्वगे पहुंचाऊंगा, मासी की सा्ची दे दी, 
पिप्पलाद दोनों को जीते जी अग्नि कुंड में होम दिया, मीमांसक मतका 
पिप्पलाद मुख्य आचाये हुआ, इस का बातली नामा शिष्य हुआ, बस जीव « 
हिंसा करणे रूप यज्ञ का भीज यहां से उत्पन्न हुआ, याज्वल्क्य के वेद बनाने 
में कुछ भी शंका नहीं, क्योंकि वेद में लिखा है “याज्रल्क्येति होवाच” 
(याजवल्क्य ऐसा कहता हुआ) तथा आधुनिक वेदों में जो जो शाखा हैं, 
दे वेदमंत्रकत्तों मुनियों के सबब से ही हैं, इस वास्ते जो आवश्यक शास्त्र 
में लिखादे कि जो जीवहिंसा संयुक् वेद है वह सुलसा ओर याज्वल्क्यादिकों 





४० श्रीजेनदिम्िजय पताका (सत्पाप्त्यनिशेत्र) ! 

चर पु हे ञ्े लक कितनीक निषदों न्ष्फ 

ने बनाये नि सो सत्य है क्योंकि कितनीक उपनिषदों में पिष्पलाद का भी 
नाम है और और ऋषियों का भी नाम है, जमदग्नि, कश्यप-तो वेदों में 
खुद नाम से लिखा है तो फिर वेदों के नवीन बनने में शंका ही कया है !. * 


अब तत्पथ्ात्‌ इन वेदों की हिंसा का प्रचारक पर्वत नाम का आह्यय 
हुआ उसका भी छुछ संक्षेप से चरित्र लिखते हैं । 


लका का राजा रावण जब दिग्विजय करने चतुरंगणी सेना युक्त सब 
देशों के राजाओं को आज्ञा मनाने निकला उस अवसर में नारद मुनि 
लाठी, सोठे, लात और घूंसों का मारा हुआ पुकारता रावण के पास आया 
रावण ने नारद को पूछा, तुम को किसने पीटा है, तब नारद कहने लगा 
हे राजाधिराज, राजपुर नगर में मरुत॑ नाम॑ राजा है, वह मिथ्या दृष्टि है। 
नो ब्राक्मणाभासों के उपदेश से हिंसक यज्ञ करने लगा है, होम के वास्ते , 
सोनिकों की तरद् वे ग्राह्मणाआस अरोट शब्द करते विचारे निरापराधी 
पशुओं को मारते मैंने देखा तब में आकाश से उतर के जहां मरुत राजा 
ब्राक्षणों के मध्य बैठा है, उसके समीप जाके में कहने लगा, हे राजा यह 
मुम क्या करते दो, तब राजा मरुत बोला, आ्राक्षणों के उपदेशालुसार देव- 
ताओं की तृप्ति वास्ते और स्वगे वास्‍्ते यह यज्ञ में पशुओं का बलिदान 
फरता हूं, यह महाधर्म है, तब नारद ने कह, यतः “यूयंच्छित्वा पशु- 
म्‌ हत्वा कुत्वारुघिरकद्ेम यथेवंगमनंस्थर्ग नरके केन गस्यले! 
हे राजा, आय वेदों में ईशवरोक्त यज्ञ क्रिया इस तरह से लिखी है, सो तुम 
को सुनाता हूं, सो सुनो, आत्मा तो यज्ञ का यष्टा ( करनेवाला ) तंप रूप 
अग्नि, ज्ञान रूप छत, कमे रूप ईंधन, क्रोध, मान, माया; लोभादि पथ 
. सत्य बचन रूप यूप ( यज्ञस्तंभ ) सबे जीवों की रक्षा करनी, ये दचचणा, 
ज्ञान दर्शन चारित्र रूप त्रिवेदी ऐसा यज्ञ जो योगाभ्यास ( मन, बचन। 
कायावश ) युक्तः जो करे बह मुक्त रूप हो जाता है और जो राज्स घन 
के अश्व, छागादि, मारके यज्ञ करता है वह करने और कराने वाला दोनों 
घोर ने के चिरकालीन दुःख भोगेंगे, दे राजा तूं सुकृलोत्पन्न इंद्धिमाइ 
' ऋनवान्‌ होकर यह -अधमाधम व्याधोचित पाप से निवेन होजा, जो 
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* ब्राणे बध से ही जीवों फो स्व॒गे मिलता होय तो थोड़े हीं दिनों में यह 
' जीव लोक खाली हो जावेगा, और केवल स्वगे ही रह जायगा, यह मेरा 
* अचन सुनते ही। आग्नि की तरह घमधमायमान बाक्षण भेरे को पीटनेलगे, 
, सत्र में अपना आण ले भागता इुआ तेरे पास पहुंचा हूं, दे रावण, विचारे 


निरापराधी पशु मारे जाते हैं उनोंकी रक्षा करणे में तूं तत्यर हो तब रावण 
मरुत राजा के पास गया, मरुत ने रावण की बहुत भक्ति पूजा फरी, तव 


' रावण बहुत कोप भें आकर मरुत राजा को कहने लगा, अरे नरक का ' 
: देनेवाला यह हिंसामई चेडाल कर्म यज्ञ क्यों कर रहा है, क्योंकि धमे तो 


अहिंसा में है, ऐसा अनंत तीथेकरों की आज्ञा है, वही जगत्‌ का हित 
करणे पाला हैं, अगर नहीं मानेगर तो इस यज्ञ का फल इस भव में तो 
मैं देवूंगा, और परलोक में नके में फल मिलेगा, ऐसा सुनते ही मरुत ने 
यज्ञ छोड़ दिया, क्योंकि उस समय रावण की ऐसी भर्यकर आज्ञा थी, 
इस फथन से यह भी मालूम होता है कि जो आक्षण लोक कद्दा करते हैं, 
आगे राकस यज्ञ विध्वेस कर देंते थे, जैन धर्मी राबणादि राजा ने पशु 
चघ रूप यज्ञ बंध स्थान २ पर करा होगा, तब से ही ब्राह्मणों ने अपने 
बनाये पुराणों में बसंत जैनधर्मी राजाओं को राक्रस करकेलिखाहै, कोश 
जाणे इस राचण के कथानक का यही तात्पये आझ्षणों नें लिख लिया 
होंगा। , ; 


तद पीछे रावण ने_ नारद को पूछा, ऐसा पापकारी पशु बधात्मक 
यह यज्ञ कहां से चला, तब नारद कह्दता है, झुक्षिमती नदी के किनारे 
ऊपर एक शुक्किमती नगरी है, उसमें श्री श्रनि सुत्रत स्वामी, दरिचंशी 


। तीथैर्कर की संतानों में जब कितनेक राजा होगये, तत्यश्ात्‌ अभिचन्द्र नाम 
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का राजा हुआ, उस अभिचंद्र का पुत्र वेसु नाम का है, वो महाबुद्धिमान्‌ 

सत्यवादी , लोकों में विख्यात हुआ,“उस नगरी में उपाध्याय खीरकदंच 

आक्षण शुणसंपक्ष बसता है, उसका पुत्र पवेत है, उस उपाध्याय पास मैं, 

परत, चसु तीनों वेदवेदांग पढ़ते थे, एक दिन हम तीनों पाठ करने के 

श्रम से थके हुए रात्रि को सो गये थे, उपाध्याय जागते थे, उस समय 
द 


् 
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चारण) अमण दो साधु आकाश मार्ग उड़ते परस्पर वार्चा करते बोले, 
खीरकेद्‌ब के ३ विद्यार्थियों में से दो नरक जायंगे, एक स्वगेगामी है।-यह 
सुनि बचन सुन के उपाध्याय चिन्ता करने लगा, मेरे पढ़ाये नरक में जाय॑गे 
.े मुझे बड़ा दुःख है, परंतु ईनों में से दो नरक कौन २ जाय॑गे, इनों की 
परीक्षा करनी, प्रभात समय गुरु ने; तीन पिथ्टमय, कुकेट घणा इम तीनों 
को देकर कह्दा, यत्र फोई भी नहीं देखता क्लेय उस जगह इन फो मारना 
है, तद पीछे वसुराज पुत्र (१) और पर्वत (२) नि्न बन में जाकर मारलाये। 
मैं (नारद) नगर से बहुत दूर गया, जहां कोई भी महुष्य नहीं था, सर मेरे 
मन में यद्द तके उत्पन्न भर, गुरु महाराज दयाधर्मी है, नहीं मारना ही 
कहा है, क्योंकि ये कुफेट छक्के देखता है, और मैं इस को देखता हूं, खेचर 
लोकपाल, ज्ञानी, इत्यादि सर्च देखते हैं। ऐसा जगत में कोई भी स्थान नहीं 
जहां कोई भी न देखता हो । शुरु पूज्य, हिंसा से पराझुसुख है, निफेवल 
परीक्षा लेने यह श्रपंच रचा है, तब ऐसा ही गुरु पास चला गया। सववे 
बसान्त गुरु को कह सुनाया, शुरु ने मन में निश्चय कर लिया, ऐसा विवेकी 
नारद दी स्वगे जायगा | गुरु ने झुझे छाती से लगाया, धन्यवाद दिया। 
गुरु ने पवेत ओर बसु का तिरस्कार करा ओर कह्दा तुमने कैसे कुकंट को 
मारा, नारदोक़ बात कही, है पापिष्ठो, तुम ने मेरा हाथ ही लजाया, क्‍या 
करूं, पानी जैसे रंग के पात्र में गिरता है तद्वत्‌ वर्ण देता है, यही स्वभाव , 
विद्या का है, प्राणों से भी प्यारे पवेत और बसु, नरक में जायंगे, अब 
में संसार में नहीं रहता, न कुपांत्रों को पढ़ाता, खीरकदंब ने दीचा लेली, 
पिता की जगह पर्वत स्थापन हुआ, व्याख्या करने में पवेत बड़ा प्रवीण 
था, मैं भी गुरु की ऊृपा से सवे शास्त्रों का विशारद्‌ होकर अन्य स्थान 
में चला गया, अभिचन्द्र राजा ने दीक्षा ली, वसु राजा सिंहासन उपर 
बैठा, बसु सजा को एक सिंहासन ऐसा मिला, जब प्मे का प्रकाश होता 
तब स्फटिक के सिंहासन प्र बैठा हुओ राजा वसु अधर दीखता। सिंहासन 
लोक को नहीं दीख पड़ता था, तब लोकों में ऐसी असिद्धि हो गई, राजा 
बसु बड़ा सत्यवादी है, सत्य के प्रभाव से देवता इसके सिंहासन को अपर 
रखते है, राजा भी इस कीर्ति को सत्य रखने, सत्य का ही. पर्ताव करने. 


प्राचीन बेद के विगड़ने का इतिहास | 8३ 


. लगा, तब अनेक राजा श्स महिमा से वसु की आशा मानने लगे, सत्य . 
हो या असत्य परंतु लोकों में जो प्रसिद्दि हो जाती है वह वसु राजा की 
तरह जयत्रद हो जाती है । तत्वगवेषी थोड़े ही बुद्धिमान मिलते हैं। , 


नारद कद्ता है, दे मद्दाराजा रावण [ में एक दिन शुक्तमति नगरी गया। 

शुह के गृह गया, तो आ!गे प्रेत छात्रों को वेद पढ़ा रदह्य है, उस में एक ऐसी , 
श्रुति आई, अगैयेटव्यमिति, अब यद श्रति ऋग्वेद में विद्यमान. है,, इस 
का अर्थ पर्वत ने ऐसा करा, अज (बकरा ) से यज्ञ करना, रब मैंने पेत 
को कट्दा, दे आता, यद व्याख्या तूं क्या आन्ति से करता दे, शुरु खीरक्दंब 
ने तो इस श्रुति का अथे इस झुजब कराया था, (न जायंत इल्यजा ) 
जो बोने से नहीं उत्पन्न होय ऐसे तीन बे के पुराने जौ से हवन करना । 
ये अथे तुमको हमको और वसु को सिखाया था, सो तू कैसे भूल गया 
, तैने करा सो अथे गुरुजी ने कमी भी नहीं करा था, तब पवेत बोला, 
हे नारद, तूँ भूल गया, गुरुजी ने मैंने करा वोही अयथे करा था, क्योंकि 
निघंदु में मी अजा नाम बकरे का ही लिखः है, तब मैंने कद्दा, शब्दों का 
अर्थ दो तरद्द से होता है, एक तो घुख्याथे, दूसरा गौणाथ, इस श्रुति का 
शुरुजी ने गौणाथे करा था, दे आता, एक तो गुरु वाक्य, धर्मोपदेश के 
ओर दूसरा भरत का अथे दोनों को अन्यथा करके हूं महापाप उपार्जन 
मतकर, तब पवेत ने कद्दा, गुरु वाक्‍्याथे, शुत्यंथ, दोनों दूं विराधता है। 
मैं तो यथाये दी अर्थ करो हूं अपना सहाध्याई राजा वसु हैं। इस को मध्यस्थ 
करो, जो झूठा होय उस की निद्या छेद डालना, तब मैंने इस प्रतिज्ना 
, को मंतव्य करी, क्योंकि साथ को आंच क्‍या, में दूसरों से मिलने गया, 
अब पीछे से पवेत की म ने पृत्र को कहा, हे प्रेत, नारद सच्चा है, मैंने 
केइ वक्‍त तेरे पिता के मुंह से इस श्रुति का नारदोक्त ही अथे सुणा था, 
तूँ झूठा कदाग्रद मत कर, नारद को बुलाकर घर दी में अपने विस्मृति 
की दमा मांगले,-तब पंत ने कद्दा हे माताजी, जो में प्रतिज्ञा कर चुका, 
उससे में किसी तरह भी हट नहीं सकता, तब पेट की ज्वाला दुनिंवाये, 
अपने पृत्र फे दुःख से दुःखरी पतत की माता, बसु राजा के पास पहुंची। 
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राजा वसु भुरणी को आती देख सिंहासन से उठ खड़ा होकर कहने लगा, 
मैंने आज आप का क्या दशन करा, साक्षात्‌ खीरकदंव का ही दर्शन 
करा, दे माता, आज्ञा करो वो में करूं, और,जो मांगो सो देऊं, तब 
वाक्षर्णी कहने लगी, तू घुझे पुत्र के जीवतव्यरूप भिक्ता दे, पुत्र बिना धन, 
धान्य का क्या करना है, तब राजा बसु कहने लगा, हे माता, पर्वत मेरे 
पूजने योग्य और पालने योग्य है, क्योंकि गुरुवत्‌ गुरु के पुत्र साथ बतोव 
करना यह श्रुति वाक्य है, तो फ़िर आज ऐसा यम ने किस को पत्र भेजा 
है सो मेरे आता पर्वत को मारा चाहता है, तव वाक्षणी ने सब बृत्तान्त 
कह सुनाया, और बोली जो भाई को वक्ताना है तो अजा शब्द का अगे 
बकरा बकरी करना, क्योंकि महात्मा जन परोपकाराथ अपना प्राण भी 
देदेते हैं, तो बचन से परोपकार करने में तो क्या कहना है, तब बसु बोला 
है माता, में मिथ्या भाषण केस करूं, सत्यवादी आ्राणांत कष्ट पर भी असत्य 
नहीं बोलते, तो फिर शुरु का वचन अन्यथा करना, भूंठी साक्षी देना, 
ये अधम में कैसे करूं, तब वाह्मणी ने कहा यातो मेरे पृत्र के आय ही 
च्चेंगे, या तेरे सत्य वूत का आग्रह ही रहेगा, धृत्र के पीछे में भी तुझे 
आशण की हत्या देउंगी, तब ल्ाचार हो.राजा बसुने गुरुणी का वचन माना 4 
तद्‌ पीछे प्ेत की माता पभुद्त दो घर को आई, वहां बड़े २ पूंडित समा 
में मिले, अधर सिंहासन राजा बसु समापति बनकर बैठा, तब अर्पना रे 
पक्ष राजा को सुणाया, और मैंने कहा, हें राजा बसु, तू 'सत्य कहना 
गुरु ने इस अति का क्‍या अर्थ करा था, तब बड़े २ पंडित इद्ध वाक्षण 
कहने लगे, दे राजा, सत्य से मेघ वर्षता है, सत्य से ही देवता सिद्ध होते 
- हैं, सत्य के प्रभाव से ही ये लोक खड़ा है और त्‌ पृथ्वी में स॒त्य से सूर्य 
। की तरह प्रकाशक है, इस वास्ते तुम को सत्य दी कहना उचित है, इय 
सुनकर पसु राजा ने सत्य को जलांजलि देकर अजान्मेषान्‌ शुरुब्यो- 
रुपादिति, अथाद्‌ अजा का अथे गुरु ने मेष (बकरा) कद्ा था, 
ऐसी साधी राजा बसु ने दी, इस असत्य के प्रभाव से व्यंतर देवतों 
ने स्फटिक सिंहासन को तोड़ वसु राजा को पटक के मारा । पसु राजा मरे 
के सातमी नरक गया, तद पीछे पिता के पड़े, राजसिहासन बच राजी 
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के आंठ पुत्र प्रथुवसु १, चित्रचसु २, यासव ३, शक्न ४, विभावसर ४, 
विश्ववश्त्‌ ६, श्र ७, महाशूर ८, ये अलुक्रम गद्दी पर बेठे, उनों आठों को 
व्यंतर देवतों ने मार दिया, तव सुवसु नाम का नवमा पुत्र उहां से भाग 
फर नागपुर चला गया और दशमा दृहृष्वज नामा पुत्र भागकर मथुरा में 
चला गया, मथुरा में राज्य करने लगा, इस की संतानों में यदु नाम राजा 
बहुत असिद्ध हुआ, इस वास्तें हरिवंश का नाम छूट गया, यदुवंश गसिद्ध 
हुआ, जो विद्यमान समय माटी बजते हैं, यदु राजा के श्र नाम पुत्र हुआ 
उस छर के दो पुत्र हुए, बड़ा शौरी, छोटा सुबीर, बाप के पीछे शोरी 
राजा हुआ, शौरी ने मथुरा का राज्य तो सुवीर के देकर आप कुशावर्चे 
देश में अपये नाम का शोरीदुर नगर बसा के राजधानी बनाई, शोरी का 
बेटा अंधकरृष्णि आदि पूत्र हुए, अंघकहृष्णि के दश पुत्र हुए १ समुद्रविजय 
२ अच्ोभ्य, ३ स्तिमित, ७ सागर, ५ हिमबान, ६ अचल, ७ घरण, ८ पूण, 
६ अपिचन्द्र, १० वसुदेव । 


उनों में समुद्रविजय का बड़ा बेठा अरिएनेमि जो जैनधर्म में २२ में 
तीथेकरं हुए, जिस का नाम आक्षय लोक भी दोनों बख्त सन्ध्या करते 
_ जपते हैं, शिवताति आस्ष्टिनेमिः, स्वस्ति वाचन में मी है और वसुदेत 
के बेटे बढ़े प्रतापी कृष्ण वासुदेव जिसको जैनधर्मी इंश्वर कोटि के जीवों में 
गिनते हैं, दूसरे बलभद्रजी भये। 


तथा सुचीर का पुत्र मोजकइप्णि, भोजकबप्णि का उग्रसेन, उग्रसेन का 
पुत्र कंस हुआ, वसुराजा का एक बेटा सुबसु जो भाग के नागपुर गया 
था, उस का पृत्र बृहद्रथ उसने राज गृह में आकर राज्य करा, उस का 
बेंटा जरासिंधु यह श्रति वारुदेव, यह भी इश्वर कोटि का जीव था, यह 
वात्तो असंगवश लिखदी है। 


झात्र उह्ां नगर के लोक और विद्वान आह्मयणों ने पवत को घिकार 
दिया, और कहा, हे असत्यवादी, आप इचंता पांडिया,- ले इबा यजमान, 
तेरी झूठी साधी में-ऐसा प्रतापी राजा बसु को देवतों ने मार दिया, दूँ 


न 
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महापापी, तेरे मुख देखने से ही पाप लगता है, सर्चों ने मिल के शेर 
कि निकाल दिया, तब महाकाल अपुर, हे रावण, उसका सहायक 
इुआ * #! 


राबण ने पूछा, महाकाल असुर कोण था तब नारद कहता है, हे 
रावण, इहां नजदीक ही चरणायुगत्ञ नाम का नगर है, उस में अयोधन 
नाम राजा था, उसकी दिति नाम की भायो. उन दोनों से सुलसा नाम 
पुत्री उत्पन्न हुई, रूप लावएय युक्र योवन श्राप्त हुईं, सुलसा का स्वसस्पर 
पिता ने रचा, सवे राजाओं को बुलाये, उस राजाओं में सगर राजा 
झदिक था, उस सगर की मंदोदरी नाम की रणवास की द्वार पालिका, 
सगर की झाज्ञा से प्रतिदिन राजा अयोघन के आवास भें जाती थी, एक 
दिन दिति और छुलसा घर के बाग में कदली शृद्द में गईं, उस अवसर 
पर मंदोदरी भी उनों के पीछे २ बहां जा पहुंची, माता पुत्री की बात 
सुनने उहां अच्छन खड़ी रही, दिति सुलसा को कद्ती है, हद पुत्री मेरे 
मन में ये चिन्ता है पद मिटानी तेरे आधीन है, प्रथम श्री आपमभ /स्वामी 
के भरत और बाहुबली दो पुत्र हुये, भरत का, स्ये यश जिस से सर्से 
गंश चला, बाहुंबलि का चंद्रयश, जिस से चंद्रबंश चला, चेद्रवंश में मेरा 
भाई तणविंदु हुआ, और स्येबंश में तेरा पिता राजा अयोधन है, अयोधन 
की बहिन सत्ययशा, दणविंदु की भायों से मधुर्पिंगल नामा उत्पन्न मेरा 
भतीजा है, इस लिए दे बेटी, में तुके उस मधुपिंगल को देना चाहती हूं, 
तूँ न मालुम स्वयंबर में किस राजा को परेगी, तब सुलसा ने माता का 
कद्दना स्वीकार करा, ये वात्तो सुण मंदोदरी आकर राजा सगर को सर्व 
स्वरूप निवेदन करा, तब सगर राजा अपने विश्वभूति पुरोहित जो बढ़ा ' 
कवि था उस से कहा, उस ने राजों के लक्षणों की संद्दिता बनाई, उस में 
सगर के तो शुभ लक्षण लिखा, और मधुपिंगल के अशुभ लचण लिखा, 
उस पुस्तक को -संदूक में बंधकर रख छोड़ा, जब सब राजा-स्वयंवर में ' 
आकर बैठे, तव सगर की आज्ञा से विश्वभूति पंडित यो पुस्तक निकाह 
क्र बोला, जो राज्यचिन्द रहित राजा इस सभा में होय, उन को गाते 
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मार डालना, या स्वयंचर से निकाल देना, ये वचन सब्र राजों ने मंतज्य 
करा, अब वो पंडित यथा यथा पुस्तक बांचता जाता है, तथा तथा मधुपिंगल 
झपने में अपलक्षण मान, लज्जा पात्र बन स्वयंचर से स्वतः निकल गया, 
तदनंतर सुलसा ने सगर को वर लिया, अब मधुपिंगल उस अपमान से 
दुःख गर्मित वेराग्य से बालतप कर के मरा, ६० सहस्र वर्षों की आयु वात्ञा 
महाकाल नामा असुर तीसरी नरक तक नारकियों को दंड दाता परमा- 
घार्मिक देवता हुआ, अवधि ज्ञान से पूवे भव देखा, सगर का कपटादि 
सर्प घृतांव जान विचारने लगा, सगर को किसी तर्‌इ पापकर्मी बनाकर 
मारूं, नरक में आये वाद इस से पूरा बदला लूं, तब छिद्र देखने लगा, 
उस अवसर में उस ने पवेत को देखा, तब पृद्ध बराक्षण का रूप कर के 
यवेत को कहने लगा, हे पवेत, तू ऐसा दुःखी क्यों, मैं तेरे पिता का मित्र . 
हूं, मेरा नाम शांडिल्य है, हम दोनों गौतम उपाध्याय पास पढ़े थे, मैंने 
सुणा है कि नारद तथा और लोकों ने तुझे दुःखी करा है, अब में तेरा 
पक्त करूंगा, मंत्रों से लोकों को विभोहित करूंगा, अब पर्वत से मिल के लोकों 
को नरक में डालने बास्ते उस अझुर ने व्याधि भूतादि ग्रस्त सोकों को करना 
शुरू करा है, पीछे जो लोक पर्वत के वचन जाल में फंस जाता उनों से हिंसक 
यज्ञ करा कर आरोग्य कर अपने मत में मिलाने लगा, आखर उस असुर ने 
राजा सगर की राणियों को, पृत्रों को रोग ग्रसित करा, पर्षत ने सोमादि यज्ञ 
राजा से कराकर उनों को नीरोग करा। तद पीछे राजा पर्वत का भक्त बना 
महाकाल की भ्रेरणा से पवेत कहता है, दे राजा, स्वगे की कामना से इस 
, मुजब कृत्य कर सौत्रामाणे यज्ञ कर मथ पान करने में दोष नहीं, गोसव 
यज्ञ में अगम्य स्ली ( चांडाली ) तथा माता, बद्दिन, बेटी आदि से विषय 
 सेचन करने में दोष नहीं, माठ्मेघ में माता का, पित मेध में पिता का, 
£ बंध अन्तर्वेदी कुरुचेत्रादि में करे तो दोष नहीं, तथा काछबे की पीठ 
| पर अग्नि स्थापन कर तपेण करे, यदि कछुबा नहीं मिले तो शुद्ध जरक्षण 
ँ फी खोपरी पर आने स्थापन कर होम करना, क्योंकि खोपरी भी कछुए 
५ संच्श ही होती हे यह वेदों की आज्ञा है इस में हिंसा नहीं है, वेदों में 


पर्भ॑ एज 


/ शिखा है-- 
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यतः सर्व पुरुषैववेद यद्भूतंयद्भविष्यति । 
इेशानोयथंस््तत्थस्थ यदल्लेनातिरोहति ॥ १॥ 


अथोत्‌ ज़ो कुछ है सो सब अक्ष रूप ही है, जब एक जश्न हुआ तो 
कौन किस को मारता है, इस वास्ते यथा रुचि यज्ञों में पशु आदि हवन 
कर उनों का मांत खाओ, इस में कुछ दोष नहीं, क्योंकि देवोहेश्य करने से 
मांस पवित्र हो जाता है, ऐसे उपदेश देकर सगर राजा से अंतर्वेदी कुरुचे- 
त्रादि में पेत यज्ञ कराता हुआ, और जो जीवों को परत यज्ञों में भरवाता 
उनों को बह महाकाल असुर देव माया से विमानों में बैठाया हुआ सगे 
को जाते दिखाता, जब लोकों को भ्रतीति आगई, तब निःशंक होकर जीव 
बधरूप यज्ञ करने लगे, राजश्मादिक यज्ञ में घोड़े को उसके संग 
अनेक जीवों का वध होने लगा, ऐसे अघोर पापों से सगर और सुलसा- 
भर नक॑ को भ्राप्त हुए, तब महाकाल असुर ने -मारण, ताडन, छेदन भेद- 
नादिक से अपणा बैर लिया, दे राजा रावण, पर्बत पापी से यह जीव हिंसा 
यज्ञ के वाहने विशेषतया ग्रवतेन हुओ, जिसको आपने इस अवसर पर 
बंध करा, तब रावण नारद को प्रणाम कर विदा करा, इस तरह जैनशाक्नों 
में वेद की उत्पत्ति लिखी है, सो आवश्यक स्त्र आचार दिनकर तेसठ 
शाला का पुरुष चरित्रादि से इहां लिखा है । 


नवीन वेदों की उत्पात्ति । 


--++ऑकु कक कट++-- 


इस बर्तेमान काल में जो चारों वेद हैं, इनों की उत्पत्ति डाक़र' 
मोच्मूलर साहब, पश्चिमी विद्यात्‌ अपणे बनाये सेस्कृत साहित्य अं 
में ऐसा लिखते हैं कि वेदों में दो भाग हैं, एक तो छैंदों भाग। 
दूसरा मंत्र भाग, तिन में से छंद भाग में ऐसा कथन है जैसे अजञानी 
के पुख से अकस्मात्‌ बचन-निकला हो, .इस. .भाग की उत्पत्ति 
इकतीस से वर्षों से हुई है, और मंत्र भाग को बने गुनतीत पी. 





 जबीन वेदों की उत्पाति।.. घर 





चर्ष हुए हैं, इस लिखने में क्या आश्रय है, जो किसी ने उलद पुलट के 
जवीनद वनादिये हों, इन वेदों पर उहूट, सायण, रावण, महीधर ओर॑ 
शेकराचार्यादिकों ने भाष्य बनाये हैं, टीका, दीपेका रची हैं, अब्र उेस 
शाचीन साष्य दीपिका को अपथाये जान के दयानन्द सरस्वती स्वामी 
आपने मत के अनुमार नवीन भाष्य विक्रम १६३२ संवद के पीछे बनाया है 
परन्तु सनातन नाम घराने वाले वाहक्षण पंडित दयानन्दजी के भाष्य को 
अमाणिक नहीं मानते हैं, परन्तु अंग्रेजी पढे चारों वर्ण के लोक अगले वेद 
मत से तथा चारों संग्रदाइगों के मत से घुणा कर समाज की वृद्धि करते 
जाते हैं, और जैनघर्मी तो जब से प्रादीन वेद बिगाड़े गये उस दिन से दी 
कल्पित वेद को ईथरोक़ नहीं होने से छोड़ दिया है । 





जब भगवान ऋषभदेवजी का निवाण कैलास प्चेत पर हुआ, तब 
सब देवतों के संग ६४ ही इंद्र, नित्रोण महिमा करने को आये, उन सत्र” 
देवता में-से अग्नि कुमार देवता ने मगवान की-चिता में अग्नि खगाई, 
तब से ये श्रुति लोक में प्रसिद्ध हुई, “आग्नि सुखावैदेचा:” अर्थात्‌ अग्नि 
कुमार देवताओं में मुख्य है, ओर अल्प चुद्धियों ने तो यह अति का अर्थ 
एसा बना लिया है, अग्नि जो है सो तेतीस ऋड़ देवताओं का छुख है, 
यह प्रभु का निर्याण स्वरूप जंबुद्दीए प्रज्ति छत्र आवश्यक सत्र से जान लेना। 

जब देचताओं ने ऋषमदेवजी के दाढ, दंत लिये, तद आवक आ्राह्मण 
देवताओं से याचना करते हुये, तब देवता इनों को याचऋ याचक कहने 
क्षगे, देवतों ने कद्दा तुम चिताग्नि लेजाओ, तब वृक्षण चिताग्नि अपने 
घर लेगये, उस की यर्न से वृद्धि -करते रदे तब से बराझणों का नाम, 
“आहितान्नयः” पड़ा, यही आतसपरस्ती पारस देशमे प्रचलित रहनेके 
कारण पारती जाति अभी अग्नि को पूजते हैं ओर नित्य निज गृह 


. रखते हैं, परशुराम ने ७ बेर फिर फिर के निच्तत्र॒णी पृथ्वी करी उस समय भय 


| 
| 
है. 
[ 
॥। 
! 





निज 


नोठ.--(१) यह भाष्यकत्तां रावण नाम का जाह्मण था, वई लंकापति रावण 
नहीं बनाया है | 
है 


प्र० श्रीजेनदिग्विजय पताका (सत्यासंत्यनिर्णय)। 





से छत्रो लोक व्यापारी बन गये, वे किराड़ सत्री बजते हैं, तद पौछे एप 

चक्रवर्ती राजपूत परशुराम को मार २१ बेर निभाक्षणी पृथ्वी करी उस 

भय से जगत के बहुत वाह्मण सुनार आदि हो गये, ४ चर्ण का कृत्य 

करने लगे तथा लाखों पारस देश में जा बसे ने पारसी घजने लगे, अग्नि 
पूजना, जनेऊ छिपी हुईं कमर में जब से ही रखते हैं ऐसा स्ात्‌ -है। 
अस्थि चुगणे का व्यवहार देवतों की तरह लोक भी करने लगे, दूसरे दिन 
चिता शीतल होने से वाक्य आवकों ने चिता की भस्मी थोड़ी २ सभ्चों 
को दी, और अपने मस्तक पर त्रिपुंडाकार लगाई, तब से त्रिपुंड लगाना 
शुरू हुआ, संध्या करते ब्राह्मण भस्मी उस दिन से ज्गाते हैं। ऋषभदेवजी 
को घालपने में इच्षु खाने की इच्छा हुई और ग्रथम वर्षोपवासी का पारण 
भी इचछुरस से ही हुआ, प्रभु को मिष्ट हृष्ट होने से सारी भ्रजा ने गुड़ को 
सर्दे कार्य में मेगलीक माना, दीक्षा लेते इंद्र की ग्रोथेना से शिखा के बाल 
नहीं लोचे, तब से ही आये लोक शिखा मस्तक पर रखना आरम्भ करा। 


भरत चक्रवरत्ति के सर्ययश, महायश, अतिवल, महाबल, तेजबीर्य, 
फीसिंवीय और दंडबीय एवं आठ पाट तक ३ खंड में राज्य करते रहे, 
दंखवीये सेत्रुजय तीथे का भरत की तरह दूसरा उद्धार कराया, असंख्य 
पाटधारी हुये, सब कोई मुक्ति, कोई सबोथे सिद्ध विभान में गये, इन 
असंरूय पा्टों की व्यवस्था चितांतर गंडिका में लिखा है, तद पीछे जित- 
शत्रु राजा हुये । इति संक्षेपतः ऋषभाषिकार संपूर्णम्‌ | 





झअथ अजितनाथ २ तीथकर फा संक्षेप स्वरूप लिखते हैं, अयोध्या , 
नगरी में जितशत्र इच्चाकु वंशी राजा राज्य करता है, जिसका मूल नाम 
विनीता है, यह अयोध्या पीछे बसी है, इस में राम लक्ष्मण का जन्म हुआ है; 
जितशत्र॒ राजा का छोटा भाई सुमित्र युवराज था, जितशत्र की विजया देवी 
राणी भी, उन दोनों के १४ स्वन्न सूचित अजितनाथ नाम का पुत्र हुआ) 
और सुमित्र की यशोमती राणी के भी १४ स्प्र ल्वावित, सगर नाम की 
पुत्र हुआ, जब दोनों पुत्र योवनवंत्र हुए तब जितशड राजा और सुम्ि 


अजीत तीथैेकर सगर चक्रवार्ति का इतिहास 4 भर 


दीदा ले मोत्त गये । अजितनाथ राजा हुए, और सगर युवराज हुआ 
भहुत पूरे लाख वर्षों तक राज्य कर अजित स्वामी स्वये दीचा ली केवल 
ज्ञान पाय दूसरे तीथंकर हुए, पीछे सगर राजा हुआ, तद पीछे चक्रवर्ती 
हुआ, पद्‌ खंड का राज्य करा, जन्हुकुमार प्रमुख ६० हज़ार पुत्र हुए, उनों 
ने दंडरत्न से गंगा नदी को अपने असली प्रवाह से फिरा के कैलासः के 
गिरदनवाह खाई खोद के उस खाई में गंगा को लाके डाला, क्योंकि उरनों 
ने विचार करा, हमारे बड़े पुरुषा भरत चक्रौ ने जो इस पर्वत पर सुवर्ख 
रत्नमय २४ तीथकरों का सिंह निषद्या आसाद कराया उसको चती न हो,उस के. 
रचार्थ गंगा नदी का प्रवाह खाई में फेरदिया,पह जल नाग झुमार देवतों के 
भवन में प्रवेश करने से उनों ने ६० हजार पुत्रों को मार डाले, ददनंतर 
गंगा के जल ने देश में बड़ा भारी उपद्रव करा, तब सगर का पोता जन्हु 
कुमार का पृत्र भगीरथ ने सगर की आज्ञा से दंडरत्न से पृथ्वी को खोद 
के गंगा को पूर्व समुद्र में जा मिलाई, इस वास्‍्तें सेगा का नाम जाहबी भागी- 
रथी कद्दा जाता हैं, सगर चक्री ने श॒त्रुंजय का तीसरा. उद्धार कराया, 
अन्य भी जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तथा- यह समुद्र भी जो खाड़ी 
घजती है, सो भरत देत्र में देवता के सहाय से सगर ही जगती के बाहिर 
के सप्ृद्र में से लाया है, -लैका के टापू में वैताद्य पर्चत के वासिंदे घन 
बाहन को अपसी आज्ञा से सगर ने प्रथम राजा स्थापन करा, लंका. के. 
टापू का नाम रायस द्वीप है, घन वाहन के वंश थाले राचस कहलाये, 
इस वैतादय प्चत के राजाओं में कतिपय काल के पञआव्‌ ईैद्र तुल्य साअत्य कत्तो 
ईद्र राजा हुआ, उसने राचसद्वीप छीन लिया, तब राक्षस वंशी राजा भाग के 
पाठाल लंका में जा बसे, तद पीछे रत्त्रअवा के ३ पुत्र रानण,कुम्भकर्ण, विभी- 
प्रा इंद्र को मार, लेका पींछी ले ली, सगर चक्रवर्ति का विस्तार चरित्र 

तेसठ शला का पुरुष चरित्र से जान लेना, वह ३३ हजार काव्य बंध हैं। 

संगर अजितनाथजी पास दीक्षा ले केवल ज्ञान पाकर मोद्ष गया, अजित- 

नाथजी भी सम्मेत शिखर पर्वत पर मुक्ति पहुंचे, ऋषभृदेव स्वामी के 

निवोण पीछे ५० लाख कोड़ी सागरोपम के व्यतीत होने से अजित स्वामी 

का निवोण हुआ, उनों के निवोण पीछे ३० लाख कोड़ी सागरोपम यई 


थ२ श्रीजनद्गिजय पताका (सत्यासत्यनिर्णय) । 
का हलमकी 2 मल 2 अवसर ली जाबीलनी की पल मल मत नमक 
व्यतीत होने से श्रोशम्भवनाथजी तीसरे तीर्यकर हुए, राज्य सर्व धयबंशी 
चन्द्रबंशी कुरुपंशी आदिक राजों के घराने में रहा । ईति आजित तौर 
समर चक्रवर्ती का संक्षेप आधैकार संपूर्ण । न्‍ 





अब भ्रावस्ती नगरी में इच्चाकु वंशी जितारि राजा राज्य करता था। 
उस के सेना नामे पटराणी, उनों का शैभव नामा पुत्र तीसरा तौकर 
हुआ, इनों का विस्तार चरित्र त्रेषष्टि शालाका पुरुष चरित्र से जाण शेणा 
ड्ति | - 


तद पीछे कितना ही काल के अर्नेतर अयोध्या नगरी. में इच्चाकु 
वंशी सेबर राजा की सिद्धाथो नामक राखी से अमिनंदन नाम का चौथों 
तीथैकर हुआ, तदनंतर अयोध्या नगरी में इच्त्वाकु वंशी मेघ राजा की 
सुमंगला राणी उनोों का पृत्र समतिनाथ नाम का पांचमा तीथैकर हुआ, तद्‌- 
पीछे कितना काल॑ व्यतीत होंने से कोशंबी नगरी में, इच्ताकु-वंशी श्रीधर 
राजा की सुसीमा राणी से पद्मग्रम नाम का छट्टा तीथेकर उत्पन्न हुआ। 
तद पीछे कितना हीं काल व्यतीत होने से वाराणसी नगरी.में श्च्चाकु 
वंशी प्रतिष्ठ राजा की पृथ्वी नामा राखी से सुपाथेनाथ नाम का सातमा 
तीर्थंकर उत्पन्न हुआ, तद पीछे कितना ही काल व्यतीत होने से चेद्रपुरी 
नगरी में इच्चाकु वंशी महासेन राजा की लक्ष्मणा नाम राणी से चेद्र॒प्रभ 
नाम का आठमां तीर्थंकर उत्पन्न हुआ। तंद पीछे कितना काल व्यतीत 
होने से कांकझड़ी नगरी में इच्चाकुशी सुग्रीव राजा कौ रामा नामक राणी 
से सुविधिनाथ नामका अररनाम पुष्पदंत नवमां तीथेकर उत्पन्न हुआ | 


यहां पर्यत तो राजा प्रजा संपूर्ण जैन घर्मं पालते थे और सर्व आक्षण 
जैन धर्मी आवक और चार श्राचीन वेदों के पढने वाले बने रहे । जब नवमें 
मीर्थकर का तीर्थ व्यचच्छेद होगया तब से आक्षण मिथ्याइष्टि और बैन 
धर्म के ढेंपी और सर्वे जगत के पूज्य, कन्या, भूमि, गौ, दानादिक के लेने 
बाले जगत में उचम और सर्व के इची को, मतों के मालक बवने.क, 


ब्राष्तण लोग क्रम २ से जैनभर्म त्यांगते गये । ५३ 





' कई एक ग्रन्थ बनाये क्‍योंकि सना घर देख के छुचा भी आटा खाजाता है। 
शनेः २ नदी देव, पहाड देव, इत्त देव, ब्रक्षा देव, रुद्र देव, ईंद्र देव, 
विष्णु देव, गणेश देव, शालग देव इत्यादि अनेक पाखंडों की स्थापना | 

करते चले उन सबों में अपनी स्व्रार्थ सिद्ध का चीज बोते रहे ओर भी 
जो वाममार्ग होली प्रमुख जितने कुमागे प्रचलित हुए हैं वे सब इन्हों 
ही ने चलाया है मानों आदीश्वर भगवान की प्रचलित की हुई अम्रत रूप 
सृष्टि के प्रवाह में जदर डालने वाले हुये क्‍योंकि आगे तो जैन धर्म और 
कपिल मत के बिना और कोई भी मत नहीं था। कपिल के मतावलंस्बी मी 
श्री आदीश्वर ऋषभदेवजी को ही देव मानते रहे। यह असंयतियों की पूजा 
होनी इस हुंडा अपसर्पिणी में जैन धमम के शाझ्घों में १० आश्रर्यों में 
आश्षये माना है | 


तिस पीछे भद्दिलपुर नगर के इच्वाकु वंशी धढरथ राजा की नंदा 
नामा रास[ी उन्हों का पुत्र श्री शीततनाथ नाम का दसवां तीयेकर हुआ 
इन्हों के समय हरित्रेश कुल की उत्पत्ति हुई वह इत्तांच लिखते हैं- 


कोशाती नगरी में बीरा नाम का कोली रहताथा। उसकी अति- 
रूपवती घनमाला नामा स्ली थी, उसको उस नगर के नृप ने अपने अंतेउर 
में डाल ली। बीरा कोली उस ख्री के पिरह में ग्रथेल हो हा ! वनमाला, 
हा! वनमाला, ऐसा उच्चारण कत्तो नगर में घूमने लगा, एकदा बर्षाकास 
में राजा चनमाला के साथ अपने गौख में बैठा था। दोनों ने ऐसी अवस्था 
भीरे की देख बडा पश्माचाप किया और विचारने लगे, हमने बहुत निकृष्ट 
कृत्य किया, इतने में अकस्मात्‌ दोनों पर विद्यतूपात हुआ। राजा और वन- 
माला शुभ ध्यान से मरके दरिवास क्षेत्र में युगलपणे उत्पन्त भये। बीरा 
फोली दोनों को मरा सुन के अच्छा होकर तापस चन अन्नान तपकर 
किक्विष देवता भर के हुआ। अवधि ज्ञान से उन दोनों को शुगलिये पसे' 
में देख विचार करने लगा, ये दोनों मद्क परिणामी अल्पारंभी है, इस बास्ते 
मर-के देवता होवेंगे तो फिर में अपना चैर किस तरह लूंगा ऐसा करूंकि 
जिस से ये मर के ने जावें। अब उन दोनों को वहां से उठाया उस 


४४ श्रीजेनदिग्विजय पताका (सत्यातत्यनिणेय) । 

मी >मानव वश कर अल की कील पद जल सनक कस 
अबवमर में चेपा नगरी का इच्पाऊु वंशी चन्द्रकीर्ति राजा बिना पुत्र मरा शा। 
शोक चिंता करते थे कि यहां राजा किसको करना। उन लोकों को लेजा के 
देय ने सोपा और कहा ये हरि नाम का तुम्हारा राजा हुआ और ये हरियी 
नाम की राणी हुई । वह देव देवकुरु उत्तरकुछ चेत्र से उन राज्य वर्गी 
लोकों झूं कल्प बृद्द का फल ला देता है ओर कहता है इन फलों में मांप 
मिश्रित कर इन दोनों को खिलाया करो। इन्हों से आखेंट ( शिकार ) 
कराया करो, तब लोकों ने वेसा ही किया, उन्हों की ओलाद हसिंशी 
कदलाये वह दोनों मर पाप के प्रभाव से नरक गये। इसके पीछे कई एक 
राजन्यवंशी मांत्त भक्तऊ हुये। इस वंश में बसु राजा हुआ । शीतलनाथ 
स्वासी निवोण पाये बाद तीथे विच्छेद गया । इस तरह पनर में घर्मनाथ 
स्वामी तक शाशन तीर्थ विच्छेद होता रहा, और माहन लोकों का मिथ्या 
स्व बढ गया, झनेक मठ मंडपादिक बन गये | - 


तद पीछे सिंहपुरी नगरी में इच्चाहु बंशी विप्यु नाम राजा उनकी 
विष्णु श्री नाम की राणी से श्रेयांतनाथ नाम के ग्यारवां तीर्थंकर उत्पन्न 
हुआ | इन्हों के विद्यमान समय में वैतात्य नाम पवेत से श्रीकंठ नामा 
विद्याधर के पुत्र ने पद्मोत्तर विद्याघर की बेटी को अपहरण कर अपने 
बदहनोई राचसबंशी लंका का राजा कीरत्तिघवल की शरण गया। तब कीर्चे- 
धवल ने तीन सौ योजन ग्रभाण वानर द्वीप उनके रहने को दिया। उस 
आीकंठ की सन्‍्तानें में चित्र, विचित्र नाम के विद्याधरों ने विद्या के प्रभाव 
से बंदर का रूप बनाया तब वानर द्वीप के रहने से और वानर रूप बनाने 
से वानरंशी प्रसिद्ध हुये। सजुष्य जैसे मनुष्य ये, न राक्षस द्वीप वाले कोई 
अन्याकृति के थे, बानर द्वीप वाले विद्या से अदूभुत रूप बनालना विद्यापरों 
का कृत्य था, इन्हीं के ही संतान परम्परा में बाली, सुग्रीव, हसुपान, नल, 
नील जामर्व॑तादि हुये हैं । 
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श्रेयांसनाथ के समय में पहिला त्रिप्ृष्ट नाम का वासुंदेव मरीचि का 
ज्ञीव हरिवंश में हुआ। पोतनपुर नगर में हरिवंशी जितशत्र नामा राजों' 


१० में तीथेकर के समय हमग्चिंशात्पत्ति । भर 


हुआ, उसकी धारणी राणी उसके अचल नामा पुत्र और भृगावती नाम 
पुत्री थी। अत्यन्त रूपवान्‌ योबनवती को देखके - उसके बाप जिदश॒त्र न 
मंगावंती को अपनी भायों बनाली, तब लोकों ने राजा जितशत्र का नाम 
प्रजापति रखा अथोत्‌ अपनी पृत्री का पति तब वेदों में ब्रापझझों ने यह 
अति बना के डाली-- 


प्रजापतिवैस्वाहुहितरसभ्य ध्यायद्िव नित्यन्ध आहु- 

पुरस मिस्यन्येतारूश्यों भूत्वा लदसावादित्यो"मवत ॥ 

इसका परमार्थ ऐसा है, प्रजापति ब्रह्मा अपनी बेटी से विषय सबने को 
श्राप्त होता हुआ। जैन धर्ंव्ालों के ता इस अर्थ से कुछ हानि नहीं हई 
परंतु जिन लोकी ने प्रक्माजी को बेदकत्तों हिरए्यगर्म के नाम से इंश्वर 
माना हैं ओर फिर ऐसी कथा पुराणों में लिखी हैं उसका फजीता तो 
जरूर दूसरे धमम बाले करें हींगे क्योंकि जो पुरुष अपने हाथ से अपने ही 
पाँवों पर कुल्हाड़ी मारे तो फिर चेदना भी वही भागे, अपने हाथ से जो 
अपना मुँह काला करे उसको जरूर देखने वाले ६ंसे हींगे। यद्यपि मीमांसा 
के वार्तिककार छुमारिल भट्ट ने इस श्रुति के अर्थ का कलंक दूर करने को 
भनमानी कल्पना करी है तथा इस काल में स्वमी दयानन्दजी ने भी वेद 
अतियों के कलेक दूर करने को अपने बनाये भाष्य में खूब अर्थों के जोड़ 
तोड़ लगाये हैं परन्तु जो भागवतादि पुराणों में कथानक लिखी है उसको 
क्योंकर थिपायंगे--- 


दोहा-गहली पहली क्‍यों नहीं समझती, मेंहदी का रंग कहां गया। 
वह तो प्रेम नहीं अय सुन्दर, चह पानी झछुल्तान गया ॥ 
जैनधम वाले तो वेद की श्रुति और बत्मा (प्रजापति ) का अर्थ 
यथाथे ही किया है जो यथार्थ हुआ सो ।लिखा है। उस रूगावती के कूछ 
से त्रिप्ट नाम का प्रथम वासुदेव जन्मा | अचल बलदेव माता धारणी थी 


दोनों जब .योत्नवंत हुये तब अश्वग्रीव प्रति बासुदव को युद्ध में मार कर 
पहिला नारायण हुआ | 


भ्र्प श्रीजिनदिग्विजय पताका (सत्यासत्यनिर्णय) । 

कितना काल व्यतीत होने से चैपापुरी में इच्चाकुवंशी बसु पूज्य राजा 
उसकी जया नाम राणी से बासपृज्य नाम का १२मां तीर्थंकर उस 
हुआ। इन्हों के बारे में द्विउृष्ट वासुदेव और विजय बलदेव तारक प्रति 
वासुदेव को मारके दूसरा नारायण ३ खेड का भोक्ता हुआ।.. 


तदनन्तर कितना काल व्यतीत होने से कंपिलपुर नगरमें इच्चाकुवंशी 
कृतव्म नाम राजा उसकी श्यामा नाम राखी से श्री विमलनाथ नाम का 
तेरहवां तीथेकर उत्पन्न हुआ, इन के बारे में तीसरा स्वयंश्रु वासुदेव, भद्र 
बलदेव, मेरक नाम ग्रति वासुदेव को युद्ध में मार के १ खंड का राज्या- 
धिपति नारायण हुआ | 





तदनंतर अयोध्या विनीता नगरी में इच्वाकुबंशी सिंहसेन राजा, उन 
की सुयशा नाम राणी से चौददवां अनंतनाथ तीर्थकरं उत्पन्न हुआ, जिस. 
को अन्य तीर्थीं भी देव मानकर अनंत चौदस करते हैं। उन के बारे में 
पुरुषोत्तम चौथा वासुदेव, स॒प्रभ बलदेव, मधुकेटभ प्रति वासुदेव को युद्ध 


में मार कर ३२ खंडाधिपाति नारायण हुआ। 


तदपीछे रत्नपुरी नगरी में इच्चाकुवेशी, माल नाम राजा,-उस की 
सुत्रता नाम राणी से श्रीधमेनाथ नाम का पनरमा तीथेकर उत्पन्न हुआ, 
उस के बारे में पांचवां पुरुष सिंह वासुदेव और सुदशेन वलदेव तथा 
निशुंभ नाम प्रति वासुदेव को मार के त्रिखंडाघिपति नारायण दुआ, जिस को 
नरसिंह अवतार अन्यतीर्थी कहते हैं, इय पांचों ही नारायण बलदेव प्रति, 
व सुदेव १५ जीव जिनधमी आरिहंतों के भक्त थे । 


अब १५में तीयेकर और १६में तीथेकरों के मध्य में तीसरा मघवा' 
नामा और चौथा सनत्कुमार नामा ये दो चक्रवर्त्ती ६ खंड के भोक्ला साम्राद्‌ 
हुए, ये भी आरिहंतों के मक्त जिनधर्मी थे । मु 


तदनंतर हस्तिनापुरी नगरी में कुरुषंशी विश्वसेन राजा उसकी झविरों 


 'भरशुराम का वृत्तान्तत १७ 





रुणी से १६में शान्तिनाथ तीर्थंकर हुये, चो पदिले शहवास में तो में 
चक्रवर्चि हुये, दीक्षा लेकर तीथेकर हुए। 


तिस पीछे हस्तिनापुर नगर में कुरुपशी छरनाम राजा उनकी भीरायी 
उनों का पृत्र कुंधुनाथ नामा ग्ृहवास में तो छट्टे चक्रवर्चि हुए, दीक्षा से 
१७में तीयेकर हुए | 


तिस पीछे हस्तिनापुर में कुरुंशी सुदशन नाम राजा, उन के देची 
रुणी से अरनाथ पुत्र मृहवास में तो सातमें चक्रवार्ति हुए, दीजा ले 
अठारवें तीथेकर डुए। ै 





अटठारमें और उगंणीसमे तीयकर के मध्य में सुधूम नाम का आठमां 
अक्रवाति हुआ, इस के समय में ही परशुराम हुआ, इन दोनों का इत्तान्त 
चैनशास्रोक्त लिखता हूँ, यह कथा योग शाखतर भें ऐसे लिखी है-- 


बसंतपुर नाम नगर में जिसका कोई भी संबंधी नहीं ऐसा उच्छिन्न 
देशी अग्निक नाम का एक लड़का था, वह सथवारे के साथ किसी देशां- 
तर को जाता साथ भूल के किसी तापस के आश्रम में गया, तब कुलपति 
ने अपने पृत्रवत्‌ रक्‍्खा, उहां उस अग्निक ने बड़ा घोर तप करा, ओर 
बडा तेजस्वी हुआ, तब यमदम्नि तापसों में नाम से असिद्ध हुआ, इस 
अवसर में एक जेनधर्मी, विश्वानर नाम का देवता और दूसरा तापसों का. 
भक्त धन्वेतरि नाम का देवता, ये दोनों देव परस्पर में विवाद करने लगे, 
उस में विश्वानर तो कहता दे, अत का कहा धरम प्रामाणिक है, और 
भघन्वंतरी कहता है तापसों का धर्म आमाणिक है तब विश्वानर ने कहा, 
दोनों धमे के सुरुओं की परीक्षा करलो, जिसमें जैनघम में तो जो जघन्य 
गुरु दोय उसकी पेयेता देखलो,तापस घमचालों में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट की। 
उस अवसर में मिथिला नगरी का प्भरथ राजा नया ही जिन धर्मी हो. 
कर भावयति हुआ था, वह चंपा नगरी गुरु पास दीचा लेने जाता था, 
उसको उन दोनों देवतों ने देखा तब रास्ते में दुःख देने वाले करड़े फंकर 


् रद श्रीजनदिग्विजय पताका (सत्यासत्यनिणेय) | 





+--++- 


चना दिये, रास्ते के चारों मिरद्‌ बहुत कीड़े आदि जीव हर जगे बना 
दिये, बब यजा जीव दया के भाव से कमल जैसे सुक्षुमार नंगे पांचों से 
उन केटक जैसे कंकरों पर ही चल रहा है, पांवों में से रुधिर की शिराें 
चल रही है, तो भी जीवाइुल भूमि पर नहीं गया, तब देवता ने नाटक 
आर गायन प्रारम्भ करा, तो भी वो राजा क्षोमायमान नहीं हुआ, तब 
दोनों देवता सिद्ध पुत्रों का रूप करके कहा, हे राजां, अभी तेरी आयु 
बहुत है, भोग विलास कर, अत अवस्था में दीक्षा सेना, तब राजा बोला, 
जो मेरी आयु लंबी है तो बहुत चारित्र धर्म पालूंगा, योवन में इंद्रियों को 
जीतना है, वही पूरा तप है, तब देवताओं ने बिचारा यह डिगने वाला नहीं 
है, तदनंतर वे दोनों देव सर्च से उत्कृष्ट यमदाग्नि तापस के पास आये, 
जिसकी जठा बड़वृत्ष के वड़वाई की तरह पृथ्वी में-संलम्म दो रही है, पाों' 
के पास प्रृथ्वी में स्पों की विंबिया पड़ रही है, ऐसा तपेश्वरी देख परिषा. 
करने दोनों देवता चिड़ा चिड़ी का रूप रच कर यमदभ् की दाढ़ी में 
धोसला बन के बैठ गये, पीछे चिड़ा चिड़ी से कहने लगा, मैं दिमबंत 
पर्वत लाऊंगा, वब चिड़ी कहने लगी, मैं तुके कमी नहीं जाने दूंगी, 
क्योंकि तूं उद्दां जाकर और चिड़ी से आसक्क दो जायगा, पीछे मेरा क्या 
हाल होगा, तब चिड़ा कहने लगा, जो जैं पीछा नहीं आऊं तो धुझे गौ 
धात का पाप लगे, तब चिड़ी कद्दती है ऐसी शपथ जैँ नहीं मानती, में 
कहूँ सो शपथ करे तो जाने दूंगी, तब चिड़ा बोला कहदे, तब चिड़ी 
कहती है कि जो तू किसी चि़ी से यारी करे तो इस यमदप्रि को जो पाप 
है सी तुक को लगे चिड़ा चिड़ी का ऐसा चचन सुन यमदरिन ऋषाहर 
हो चिड़ा चिड़ी दोनों को हाथों से पकड लिया और कहने लगा में सब 
य्रापों का नाश करने वाला दुष्कर तपकत्ती हूं तो फिर ऐसा कौनसा पाप 
शेष रह गया जिससे तुम झुझे पापी बतलाते दो। तब चिड़ी कहती है। है 
ऋषि, तेरा सब तप निष्फल है, तुम्हारे शात्रो में लिखा है अपुश्नस्थगति- 
शीस्ति स्वर्गनिचच २ याने पुत्र बिना गति नहीं है,तो जिसकी गति शुभ नहीं 
होय उससे अधिक पाप फिर कोन होगा, तब यमदग्न चित्त में विचार 
लगा, हमारे शात्घरों में यह बात लिखी तो है जहांतक स्री और पुत्र की 
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तहांतक स्व तप पानी के अवाह में मृत ने जैसा है, चिड़ा चिड़ी को छोड़ 
दिया, स्री की बांछा उत्पन्न हुईं यह स्वरूप देख धन्वंतरि देवता अहत भक्त 
होगया, दोनों अदृश्य होगये | यमदृग्नि वहां से उठके नेमि कोष्टक नगर 
में पहुँचा, वहां का राजा जिवशञत्ु उसके बहुत बेटियां थी उसके पास, 
पहुंचा, राजा उठ.खड़ा हुआ, हाथ जोड़ आने का कारण पूछा, तव यमदमि 
ने कहा में तेरी एक कन्या याचने आया हूं तब राजा ने कहा मेरे १००- 
पुत्रियां है उनमें से जो आपको बांछे उसको आप लेलो तब यमदमि कन्या 
के महत्तों में. गया और कहने लगा जिस कन्या को मेरी स्ली बनना है सो 
कहदो में बलंगी तब्र उन. पुत्रियों ने श्वेत पित, जटाला, दुर्बल, भीख 
मांग खाने बाला जान के सबों ने धृंका और सबोने कहा ऐसी बात कहते 
तुझ को लज़्जा नहीं आती यह बात सुन यम॒दमि क्रोध से धमधमायमान 
किसी को कूपडी। कुरूप अनेक पिक्रृति वाली बनादी। यमदानि बहां से" 
निकल महिल के वादिर चौक में आया वहां राजा की छोटी पुत्री रेणु में खेर 
रृदी थी उसको बीजोरे का फूल दिखाके वोला दे रेणुका तू मुझे बांछ॒ती, 
है तब उस बालिका ने बीजोरा लेने को हाथ फसारा तब यमदग्नि ने उस 
धालिका को उठा लिया। राजा से कह्दा ये मुझे वांछृती है तच्र राजा उसके भाप 
के डरसे डरता बिधि से उसके साथ उसका व्याह कर दिया। कितनाक 
गउऐं और कितना एक धन देकर विदा किया तब यमदग्नि स्नेह के वश 
सब सालियों को यथा स्वरूप पीछा बना दिया उस रेणुका भागों को 
लेकर अपने आश्रम में पहुंचा पीछे उस झ्ुग्धा को पाल पोष प्रेम से बड़ी 
करी जब योवनबंती हुई तब यमदरिन ने अग्नि की साज्ञी से फ़िर उसके 
संग विवाह किया जब ऋतु धम्म को प्राप्त हुई तब कहने लगा; हे सुन्दरी, 
मैं तेरे वास्‍्ते होम में डालने योग्य वस्तुओं का चरू साधता हूँ जिससे तेरे 
सर्वे जाक्षणों में उचम अतापधारी पुत्र होगा तब रेशुका ने कहा हस्तिनापुर 
मैं कुरवंशी अन॑तवीयय राजा को मेरे से बद्ी बहिन व्याही है उसके वास्तें 
तूँ क्त्रिय चरू भी साधन. कर, मंत्रों से सेस्कार सिद्धंकर तब यम्र॒दर्नि 
अपनी खत्री वास्‍्ते तो ब्राह्मण चरु और शालि बास्ते क्षत्रिय चु दोनों, 
सिद्ध किया, अब रेणुका ने विचार किया में झटवी में हरणी की तरह 
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"निकाय यम जा कल 
रहती हूँ तो मेरा पुत्र भी जंगल में रहेगा इस वास्ते मैं चत्रिय चढ़ मदण 
करूं जिससे मेरा पृत्र राजा होकर ज॑गलवास छोड़ दे ऐसा विचार आप तो 
ज्त्रिय चरु मच्ण कर गदई बहिन को वाह्मण चरु भेजके खिलाया! रेणुका के 
राम नाम का पुत्र हुआ, बहिन के कृतदीर्य पुत्र हुआ, राम चत्री का तेज दिखाने 
लगा अन्यदा एक विद्याधर अतिसारी इन्होंके आश्रम चला आया, ज्यापि 
के वश आकाशगामनी विद्या भूलगया, तब राम ने उसकी ओषधी तथा 
पथ्य से सेवा करी; अच्छा हुआ तुष्ट मन से राम को परशु विधा दी, 
राम उस विद्या फो सरकंडे के बन में जाकर पिद्ध करी, उत्त शद्र,विद्या 
, फै छिंद्ध होने से जगत्‌ विख्यात परशुराम नाम हुआ, एकदा रेशुका यम- 
: दप्मि को पूछ अपणी बहिन से मिलने हस्तिनापुर गई, उदां रेशुका अपने 
ह बहनोई से विषय सेवने लगी, उहां रेखुका के दूसरा पुत्र होगया पीछे यम- 
दूप्रि उस को लाने गया, आमे पृत्र थुकत देखी, रेणुका ने समकाया, मेरे 
आपके वीये की छोड़ बंधी थी, को इहां भच्छा सुयोग्य खान पान से बध 
कर पुत्र होगया, यमदाप्ि स्नेह के बश छुव्घ होगया सच है इंद्ध तो लुब्ध 
निश्रय होई जाता है,परंतु कातिपय तरुण पुरुष भी स्वियों के राग कद्ध बहुलतया 
दोष नहीं देखते हैं, यमदमि उस पुत्र को कंधारूढ़ कर ख्री को आश्रम 
में ले आया, जब परशुराम ने माता के पुत्र देखा तव ऋरध में आकर 
* माता का और उस बालक का परशु से मस्तक काट डाला, जब पहुंचाने 
आनेबाले राजपुरुषों ने जाकर यह इचान्त राजा अन॑तवीय से कहा तब 
राजा सैन्या लेकर आया, तापसों का आश्रम जलाया, सवे तापस आस 
पा कर भगे, यह स्वरूप सुनते ही परशुराम, राजायुक्त सारी सेन्‍्या को 
काष्ठवृत्‌ चीर के गेर दिया, तद पीछे अधानों ने-कृतवीये को राजा बनाया 
कुतवीय पिता का बैर लेने छुपकर यमदमि को मार के भग मंया, तब 
परशुराम पिता को मरा देख हस्तिनायुर जाकर राजा कृतवीये को मार के 
राज्य सिंहासन पर बैठ गया, राज्य पराक्रमाधीन है, उस अवसंर में हृत- 
चीये की तारा नाम राणी, गर्भवत्ती भाग के किएी जंगल में तापतों के 
आश्रम में गई, उन तापसों ने मठ के भूमिशह में दया से छिपा रखी, आं 
* च्ौौंदें प्रथथ देखा जो स्वम, उस से.ब्राचित-तारा ने.पुत्र जना, सुभूम नाव 
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रखा, अब परशुराम का ज्त्रिय जाति वालों से ऐसा देेप वधा कि जहां 
छत्रिय होय उद्दां दी परशुराम का परशु जाज्वल्यमान होजावे, उन ज्षत्रियों 
का भस्तक परशु से छेद डाले, ऐसे निच्षत्रणी एथ्वी करता परशुराम एक 
दिन उसी बन में आ पहुंचा, जहां कि तापसाश्रम में पूत्र युक्त वह राणी 
पी, परशु चमकने लगा, तब परशुराम बोला, इहां कोई छत्रिय है, उसको _ 
प्रल्दी बतावो, तब दयावंत तापस बोले, हे राम! हम पहिले गृहस्थपणे 
ब्रात के चत्रिय थे, तदपीछे राम ने उहां से निकल ७ बैर निःक्षत्रणी पृथ्वी 
हरी, तब कातर ज्षत्रिय लोक माद्यण बणने को गले में यश्ोपपीत डाली, अब 
परशुराम प्रसिद्ध २ चत्रिय राजाओं को मार २ के उनकी दाढाओं से एक 
ड़ा थाल भरा, आप निर्श्रित एक छत्र राज्य करने लगा, जगे २ वाद्यणों 
हो राज्य दिया, एक दिन एक निमत्तक से प्च्छन्न पूछा, मेरी सृत्यु स्वमाव 
ब्रन्य है, या किसी के हाथ से, तव निर्मित्तिये ने.कहा, जो आपने चत्रियों 
ही दाढ़ाओं से थाल मरा है, वह थाल की दाढ़े, जिसकी दृष्टि से खीर 
बन जायगी और उस खीर को सिंहासन पर बैठ के खाबेगा उसी के हाथ 
तुमारी सृत्यु है, यह सुन परशुराम ने दानशाला बनवाई, उस के आगे 
एक सिंदासन, उसके ऊपर बढ़ दाढ़ों का थाल रखा, उसकी रचा बास्ते 
नंगी तलवार॒वाले पुरुष खड़े किये,अब इधर बैतात्य प्रेत का राजा भेघ नामा 
विद्याधघर किसी निमित्तिये को पूछने लगा, भेरी जो पत्म श्री कन्या है, उस 
का बर कौन होगा, तब निमित्तिये ने कद्दा, सुभूम तेरे वहिन का पुत्र, 
जो इस वक्‍त तापस के आश्रम में है, वह होगा, ओर वह छः खंडाधिपति 
चक्रवर्ती भी होगा। ह 


तब भेघ विद्याधर उहां पहुंच के सुभूम को बेटी व्याही, उसका सेवक 
बनगया, एक दिन सुभूम अपणी माता को पूछने लगा, हे माता, क्‍या 
इतना 'ही लोक है, जिसमें अपणे रहते हैं, तब माता ने कह, लोक तो 
इस से अनंत गुण- है, उस में एक राई मात्र जगे में अपसे रहते हैं, हह 
'लोक 'में प्रसिद्ध हस्तिनापुर नगर, उद्ां का राजा कृतवीर्य का हूँ पुत्र है, 
'पूतन्यवस्था सब कह सुनाई, सुनते ही मंगल के तारे की तरह लाश होकर 
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सीधा उह्ां से निकल हस्तिनापुर में आया, लोक कहने लगे, ओरे हूं ऐश 
सुर रुप जात का कौन है! सुभूम ने कहा, राजपूत हूं, लोक फहने लगे, भरे 
इन्द्र, तूं इस ज्वलितांगार में क्यों आया है? सुभूम ने कहा, परशुराम को 
मारने आया हूं, लोकों ने बालक जान के उसकी बात का कुछ खयाल नहीं 
करा, सुभूम उस दानशाला में पहुंच सिंहासन पर बैठगया, देव विनियोग 
से डाढ़ों की खीर बनगई, तब उसको खाने लगा, रक्षक ्राक्षण सुभूम को 
मारने दौढ़े, तब उन ब्राह्मणों को मेघनाद विद्याधर ने मार डाला, तव 
कांपता होठों को चबाता क्रोधातुर हो परशुराम भागता २ आ पहुंचा/ परशु 
मारने को चलाया, वह परशु बीच में से दूट पड़ा, उस परशु की विद्या 
देवी सुभूम के पुएययोग से भाग गई। सुभूम उस थाल को अंगुली पर घुपा 
के परशुराम को मारने फेंका, वद चक्र होकर परशुराम का शिर काट डाला, 
'उस चक्र से सुभूम ८ मां चक्रवर्ती हुआ | ० 


इस कथा की नकल जो यह कथा बाह्मणों ने बनाई है सो यथार्थ 
“नहीं है जैसे वो कहते हैं प्रशुशम जब रामचन्द्र को -मारने आया तब 
रामचन्द्र नरमाई से पगचंपी करके परशुराम का तेज दर लिया, तब परशु 
:हाथ से गिर पड़ा ओर फिर पीछा नहीं उठा सका। हे ब्राह्मणों ! चह 
रामचन्द्रजी नहीं थे, सभूम चक्रवर्ती था, इस कथा कल्पित बनाने वालों ने 
परशुराम की द्वीनता दूर करने को रामचन्द्रजी की बात लिखी है। एक 
अवतार ने दूसरे अवतार की शक्ति खींचली परंतु यह नहीं सोचा कि दोनों 
अवतार अज्ञानी घन जांयगे जब परशुराम आपही अपने अंश को कुहाढ़े 
से काटने लगा इन से ज्यादा अज्ञानी कौन होगा ? और अवतार की शाक्ि 
“निकल जाने से परशुराम तो पीछे खलवत्‌ निस्सार होकर मरा तो अवतार 
: श॒क्कि रहित फिर तुम्हारे विष्णु में केसे मिला होगा! इत्यादि, तद पीछे 
!सुभूम पद:खंड में विजय कर २१ बेर नितम्राक्षणी एथ्वी करी, अपनी समझ 
से किसी ब्राह्मण को जीता नहीं छोड़ा तब भय से ब्राक्षण व्यापार, खेती; 
नौकरी, रसोई आदिक चारों वर्णों कां काम करने लगे। ऋषि वेष त्यागन 
,कर बनोवास प्रायः त्याग दिया। छुभम उन्हों को अन्यवर्णी समझेका 


' विष्णुमुनि न वलि (नम्चि) को मारा।.. ४६ 


सारा नहीं तव ब्राह्मण सुभूम के मरे बाद ऐसे को देत्य, रात्स आदि कर 
के लिखा । परशुराम क्षेत्रियों की दत्या से, सुभूम ब्राह्मणों की हत्या से मर' 
के अधोगति में गये । 





. इस सुभूम चक्रवर्ची से पढ़िले इस अंतर में छटा पुरुष पुंडरीक वासु- 
देव, आनंद वलदेव बली नाम श्रति बासुदेव को युद्ध में मार के छंटा 
नारायण हुआ, और सुभूम के पीछे दच नाम बासुदेव, नंद नाम वल्देव 
प्रह्माद प्रति वासुदेव को मार के सातमा नारायण हुआ | 


तदपीछे मिथिला नगरी में इच्चाकुवंशी कुम्भ राजा, प्रभावती राणी 
से मन्नी नाम पुत्री उगणीसमा तीथैकर हुआ । 


तदपीछे राजग्रही नगरी में हरीवंशी सुमित्र राजा, उसकी पद्मावती 
राणी से मुनि सुत्रत नामा तीथेकर २०मां उत्पन्न हुआ, इनों के समय 
महापन् नामा नवम्ा चक्रतर्ची हुआ, इन सववों का चरित्र ६३ शलाका 
चरित्र में देख लेना, इन महापद्य चक्रवर्ती क्े भाई विष्णुकुमार हुए, उनों 
का संबंध इहां लिखता हूं । | 

हस्तिनापुर नगर में पद्मोचर नाम राजा, उसकी ज्वाला देवी राणी- 
उनों का बड़ा पुत्र विष्णुकुमार ओर लघुआता महापद्य हुआ; उस समय- 
में अपंती नगरी में श्री घ्मराजा का संत्री नम्नाचि अपर नाम बल ब्राह्मण 
ने घुनि सुत्रत तीथेकर के शिष्य श्रीसुत्रताचार्य्य के साथ धर्वाद करा, . 
याद में हारगया, तत्र रात्रि को नंगी तलवार लेके आचाय्प को -बन में 
मारने चला, रास्ते में पम्रस्तंभित होगये, यह स्वरूप प्रभात समय देख 
राजा ने राज्य से निकाल दिया, तब नमात्रि वल उहां से निकल हस्ति- 
नापुर में महापत्र युवराज की सेवा करने लगा, किसी समय तुश्मान हो 
कर भद्दापत्र ने कहा, जो तेरी इच्छा हो सो वर मांग, उस ने कहा किसी. 
समय ले लूंगा, अब राजा पद्मोत्तर विष्णुकुमार पुत्र के संग सुब्रत शुरु 
पास दीक्षा ले पशोत्तर मोक्ष गया, विप्णुकुमार तप के प्रभाव भहालश्वि 
भान हुआ, इस अबसर में सुत्॒ताचाम हस्तिनापुर में आये, तव नम्यचित्रत 





६०... श्रीमैनदिग्विजय पताका (सत्यासत्यनिर्णय) । 








ने विचारा, यह बैर लेनेक्ा अवसर है, तब महापद्म चक्रवातति से बीनही 
करी, में वेदोक महायज्ञ करूंगा इसवास्ते पूर्वोक्त बर चाहता हूं, चक्रवत्ती ने 
कहा, मांग, तव बोला, कितनेक दिनों के लिये आपका राज्य मैं कह, 
ऐसा वर याचताहूं, तब चक्री सवोधिकार कतिपय दिलों का दे, आप भंते- 
उर में चला गया, अब नमु॒चित्रत नगर के बाहिर यज्ञ पाठक बनाया, उहं- 
मुंज, मेखला, कोपीनादि दीक्षा धार के आसन ऊपर बैंठा, अब शहर हे ' 
से लोक तथा सभे दशेनी भेट धर के नमस्कार करा, तब नम्म॒चिवल ने 
पूछा ऐसा भी कोई है सो नहीं आया है, तब लोकों ने फहा, एक जैन 
सुन्नताचार्य नहीं आया, यह छिद्र पाके क्रोधातर होके सुभटों को थुल्ाने 
भेजा, राजा चाहे कैसा हो, मानने योग्य है, आचाये आये, तब आक्रोश 
कर कहने लगा, तुम क्‍यों नहीं आये, तुम वेद, धर्म के निंदक हो, इस 
पास्ते मेरे राज्य से चाहिर निकल जाओ, जो रहेगा, उसको में मार डालूंगा, 
तब गुरु मीठे बर्चंन से समझाने लगे, दे नरेंद्र! हमारा ये कल्प नहीं, जो 
शृहस्थों के कार्य में जाना, लेकिन्‌ अभिमान से नहीं, साधु अपने पर्मकझत्य 
में लगे रहते हैं, तब बड़ी कठोरता से नप्न॒चिचल ने कहा, ७ दिन के अंदर 
मेरे राज्य से चले जाओ, तब आचाये अपने तपोबन में आये, बिचार 
करनेलगे, अब क्या करना, एक साधु घोला, महापद्म चक्रवातति का बढ़ा 
भाई विष्णुकुमार महान शक्लिवाला मेरु पवेत पर है, थो आंदे तो अभी 
शान्ति कर देगा, एक साधु बोला, में जा तो सकता हूं, पीछा, आने की 
शक्ति नहीं, आचाये बोले, तुकफो विष्णुकुमार पीछा ले आयगा, तब थो 
साधु उड़के मेरु पर्वत गया, सबे ब्त्तांत सुनाया, तब विष्णुकुमार उसको 
हाथ में उठा के आचाये के चरणों में लगे, गुरु आज्ञा ले, इकेले ही नह- 
विबल के पास गये, और कहा, निःसंगी साधुओं से विरोध करना यह 
नरक का कारण है, साधु किसी का बिगाड़ नहीं करते, तुच्छ च्णिक 
राज के पाने से मदांध! अधम ! साधुओं से नमस्कार कराने चाहता है, श्र 
नम्ुचिबल ! इस अधम कृत्य का अभिमान त्यांग दे, जो साधु सुख से धर्म 
ध्यान करे, नहीं तो तेरा अरराध तेरे को दुःख दाता होगा, साधु चौमासे 
में बिहार करते नहीं, और छः खंड में तेरा राज्य इस अबसर में है, साधू ' 


बरिप्णुम्नुनि ने बलि (नम्लाविे) को मारा। ६3 





कद्ठां जावे, तब वलस्तव्ध होकर बोला, ज्यादा मत बोलो, राज्य इस फाल 
ें ब्राह्मण का है, तेरे विदा बाकी साधुओं से कद्ददे ५ दिन के सध्य मेरा-राज्य- 
स्याग दे, तू राजा का भाई मेरे मानने योग्य है, तुझको हे पद जगे रहने 
को देता हूँ, बाकी साथु जो रह जायगा उसको चोरत्‌ प्रा्थों से रहित 
करूंगा, तब विष्णुमुनि ने विचारा, ये साम दचन से माननेवाला नहीं, ये 
दुष्ट महापापी, साधुओं का परम डेपी है, इसकी जड़ ही उखाइ डालनी 
चाहिये, कोप में आकर दिष्छुयुनि वेक्रियपुलाकलब्धि से लाख योजन का रूप 
चनाया, एक डग से तो भरत क्ेत्र मापा, दूसरी डग से पूवे पश्चिम सदृद्गर 
साप्ा और बोला, दीजे कदम की भूमि दे, नम्॒चिवल थर २ कांपते के 
तीसरा कदम शिर पर धरा, सिंहासन से गिरा, एथ्वी में दक्दिया, नम्मुचि- 
चल ७ह नरक में गया, तद इन्द्र के हुद्म से कोप शान्ति कराने देवतों 
को आज्ञा दी, देचदेवांगना मधुर गीतादि कानों में सुनाने लग, ब्राक्षण सच 
स्तुति प्राथेना से प्राण दान मांगते, इस मंत्र को वाढ स्वर से बोल २ रच 
आपने २ वर्ग के दांधन लगे | 


जैनराजा बलिमंत्री दानसंत्रो महावतलः | 
सेजमंत्रेण यत्नाते रजू २ जिनेश्वरः ॥-१ ॥ 
देवताओं की स्तुति से कोए शान्त झनि होकर धीरे २ अंग सेकोच 
गुरु पास जाकर आलोचना करी, प्रायश्रिच से जप तप कर केवल शान 
पाके माक्च गये, इस कथा को ब्राह्मणों ने वियाड़ कर ओर ही पुराणों में 
लिखली है, विष्णु भगवान्‌ को क्या गरज थी, जो तुमार मंतज्य सुजिबर 
यज्ञ करनेदाह्ा धर्मी राजा दल के साथ छल करता, यह तो निःकेवल 
चुड्धिद्दीनों का काम है जो अपनी बेटियों से परख्ियों से विपय सेवन 
कस कहना, अगवान ने झूठ बोला, ओरों से बुलाया, चोरी करी, ओरों 
स छुसील भगवान्‌ ने सेचन करा, छल से मारा, कपट करा, इत्यादि काम 
तो पापी अधमी के करने के है, परमेश्वर वीतगग सर्दश्ञ ऐसा काम कमी 
नहीं करता और एसा फाम करे उसको परमेश्वर कभी नहीं मानना चाहिये। 
बीसमें और इफीपस सधिकर के अलर से श्री अमशोष्या सारूतएुर 
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